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ढाडौलिग्रामवःस्तव्यपंडितरामदयालु 


विरचित 


भावार्थवोधिनीभाषाटीकासहित 


है 


मुद्रक एवं प्रकाशक: 
श्बोमाहाजा श्रीक्कष्णढासम्ला, 
अध्यक्ष : श्रीवेंकटेश्वर प्रेस. 


खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग, मुंबई - ४०० ००४. 


संस्करण : अगस्त २०१३, संवत्‌ २०७० 


मूल्य : १०० रुपये मात्र 


6 सर्वाधिकार : प्रकाशक द्वारा सुरक्षित 


घुद्रक एवं प्रकाशक: 


खेमझराज श्रीरष्णदारू, 
अध्यक्ष : श्रीवेंकटेश्वर प्रेस, 


स्थेसराज श्रीकृष्णदास मार्ग, 
मुंबर्ड - छै०० ००४. 
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भूमिका 


के 

सर्व सज्जन विद्वान पुरुषोंको विदित हो कि यह बप्रहनशिरोसणि नामक 
बहत्‌ ग्रंथ श्रीयुत वाल्मीकवंशावतंसत्रिपाठिपण्डितराजरुद्रमणिविरचित है 
इसके आइच्यन्तरूखसे यह ज्ञात होता है कि आप जगदस्बादेवीके परम 
भक्‍त थे, इस ग्रंथवी मनोहर सुललित कविता अवलोकन करनेसे 
श्रीयुत पण्डितराजका विद्त्तागौरव भी विद्वानोंके सामने छिपा नहीं रहता, 
आप व्याकरण, कोश, काव्य, उन्‍्दोग्रंथ, ज्योतिहज्ञास्त्रादि विद्योद्धिके 
पारगामी प्रतीत होते हें, परन्तु यह नहीं जान पड़ता कि श्रीमत्यण्डितजी 
सहाराजका निवासस्थान तथा इस ग्रंथका निर्माणसमय क्‍या था, बह 
ग्रंथ मेरे पास तो १०० वर्षसे अधिक समयका हस्तलिखित, जोजं- 
शीर्ण तथा अशुद्धरूपस उपस्थित था; मेने परोपकार विचार कर बडें 
परिशञ्रससे इसको शुद्धतापू्वक भाषानुवादविभूषित करके श्रीयुत सेठ. 
खेसराज श्रीकृष्णासजीको छापनेके लिये इस करणसे समपंण 
कर दिया कि, संसारमें ग्रंथकर्ताका नाम यश विख्यात होकर उनका 
परिश्रम सफल हो और षडंग बेदका नेत्रभूत ज्योतिश्शास्त्रान्तर्गत प्रइन- 
ग्रन्थ ही तात्कालिक अद्भुत फल कहनेमें प्रधानतया सर्वोपरि विराजमान 
है, सो प्राचीन उत्तम उत्तम प्रइनके बूहद्‌ ग्रन्थ तो बहुधा पण्डितोंने 
अभीतक छिपा रखें हें और जो कुछ छोटे प्रइनग्रन्थ, जसे घट- 
पञ्चाशिका, प्रइनप्रदीप, भुवनदीपक, प्रइनभरव, प्रइनसिन्धु आदि प्रकट- 
रूपसे प्रचलित हें उनके द्वारा प्रन्‍नका फल यथावत्‌ वर्णन नहीं हो 
सकनेसे प्रइनकर्त्ता और प्रइनफलवक्ता दोनोंका चित्त प्रसन्न नहीं होता इसी 
कठिनताके दूर करनेसे लिये इस अलोकिक ग्रंथका प्रकाशित करना 
उचित समझकर उपयुक्त बंबईवास्तव्य सेठजोको छापनेका हकक्‍क भो पूर्णरूपसे 
दे दिया गया है। में निः्कपटतापुर्वक कहता हूँ कि, विद्वान्‌ ज्योति- 
बियोंको इसी अकेले ग्रंथके पास रखनेसे अन्य प्रइनग्रथमी आवश्यकता न 
रहेगी, क्योंकि ग्रन्थकर्ता महाशयने अपने विचारसे प्रइनको कोई बात 


(४) भूमिका 


दोंथध नहीं छोडी है, प्राचीन महर्षिप्रणीत नाना प्रइनग्रंथोंका साररूप यह 
ग्रंथ निर्माण किया है और इसका नाम प्रइनशिरोमणि चरितार्थ ही 
रखा है । अब में अंतर्मं समस्त विद्वानोंसे प्रार्थना करता हूँ कि इसमें 
जहां कहीं त्रुटि, अशुद्धि हो उसको कृपया सुधारकर क्षमा करेंगे । 


सर्वविदृज्जनानुरागी-- 


पं०-रामदयालुशमो, 
ग्राम ढाडोली, पोस्ट आफिस वहजोई 


जि० घुरादाबाद 


श्रीः 


अथ प्रश्नशिरोमणिस्थविषयानुकयणिका 





विषया: पृष्ठांकाः ् 





मंगलाचरणम्‌ 2* कक्ाशक- 


अथ संक्षेपाध्याय: 


कार्यासिद्धिकथनम्‌ 3 बबं3000 
युगपदठहुप्रइने विचार: हल को 
इदानों कि लरग्नमिति प्रइने विचार: ड 
सामान्यप्रइने विचार: 
. प्रष्टा कोदृश इति प्रइने विचार: १०७५५ 
भूतं भवद्भूविष्यं सौल्य॑ न वेति प्रइने 

विचार: पर 
स्थिरादिफलम्‌ 5 कमर्न६ 


अथ विशेषाध्याय: 


धनलाभप्रदने विचार: 4 ६ 
सन्ततिप्रइने विचार: न ८ 
प्रष्टु: फिसायु: शिष्टं वा गतमिति 

प्रदने बिचार: 9385/५0- 
अर्कादिग्नहगुणादिवर्ण नम्‌ श्न्क्ण्ा 
प्रथमव्रेष्काणांगविभाग: ५८८ हर 
द्वितीयब्रेष्काणांगविभाग: ११ 
त्‌ तोयब्रेष्कां णागविभाग: हू 
गर्भ फिसिति प्रइने विचार: 475.:3% १६ 
गर्स भ्रांतिप्रदने विचार: 0०१७ 
गर्भक्षेमप्रइने विचार: 3709 2३८ 
बालानां जीबितप्रइने विचार: ध्ध्ण्ण्ल्ा 
गर्भ: फस्येति प्रदने बिचारः ०. 


प्रसवप्रइने विचार: “कक आटे, 





विवया: 





मम श्रात्रादय: स्वस्था न वेति 
प्रहने विचार: 

विवाहप्रइने विचार: 

स्‍त्री सती न बेति प्रइने विचार: 

कन्याशुद्धत्वप्रडने विचार: 

वरप्राप्तिप्रइने विचार: 

वध: कोद्शोति प्रइने विचार: 


तुष्टा स्त्री भामेष्यतीति प्रइने विचार: “' 


सत्रीपुंसयो: प्रीतिप्रदने विचार: 

विषकन्याप्रइने-विचार: 

आगमनप्रदइने विचार: 

पाथइचलितो न वेति प्रइने विचार: 

किमध्वा पार्थनातिवाहित इति 
प्रइने विचार: 

यदसो गहूं नागतो हतो बद्धो न 
बेति प्रइने विचार: 

कर्देष्यतीति प्रइने विचार: 

स्वस्थोष्यं प्रवासी गहमागतो न वेति 
प्रइने विचार: 

टू रस्थजीवितप्रशने विचार: 

यात्राप्रइने विचार: 

कदा चलिष्यतोति प्रइने विचार: 

विश्रामप्रइने विचार: 

गन्तुरभिमु्खल! फः करिष्यतीति प्रइने 
बियर: 
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विषया: पष्ठांकाः 
कस्य समीपे यातीति प्रइने विचार: ३३ 
गंता पुनः कर्देष्यतोति प्रइने विचार: , 
सार्गफलम्‌ 7? 
पुरप्रवेशादफस्मात्फलमस्ति न वेति 
प्रइने विचार: ३२५ 
इदं स्थान कीदुगिति प्रइने विचार: ३६ 
अम्ुकपाइवें यामि स मिलति न वंति 
प्रडने विचार: 
राज्यलाभप्रश्ने विचार: ः 
नपमंत्रिप्रीतिप्रदने विचार: ३८ 
राज्यं चरं स्थिरं वेति प्रइने विचार: ग 
सम राजदर्ंन भविष्यति न वेति 
... प्रदने विचारः 9 
जयपराजयप्रइने विचार: ३९ 
चारप्रदने विचार: ४३ 
दिग्विजयप्रइने विचार: 2 
यायिनां शुभाशुभ प्रइने विचारः 7? 
यातुनिवृत्तिप्रदने विचार: ४६ 
शत्रोरागसने अआर॒ुत आगमन भविष्यति न 
बेति प्रइने विचार: ४७ 
संघट्टचऋ्रम्‌ ४८ 
राशिसंघट्टचक्रम ४९ 
नक्षत्रसंघट्चक्रम्‌ १? 
कोटचक्रम्‌ ५२ 
सर्वतोभद्रचक्रम्‌ ५५ 
तुरंगराहुबिचार: ६२ 
॥ कन्‍्षफलूम्‌ श्रे 
उदरफलम्‌ 





कक. जज २०... आन. क<... उनन«ःथा । आओ... अ»««ऋ«»» अब» । अमन जान. 


प्रशनशिरोसणि 


विषया: 
सेनापते: शुभाशुभज्ञानम्‌ 
कस्यांगस्य घात इति प्रइने विचार: 
दुर्गेभंगप्रशने विचारः 
लग्नेशफलम्‌ 

वादप्रदने विचार: 

रोगप्रदने विचारः 

संततवाधादिषु देवादिदोषज्ञ नम्‌ 


मित्रेण प्रीतिर्वा संगमो भविष्यति न वेति 
प्रदने विचार: 


विचार: 
व्ययप्रदने विचार: 


गप्तकायंप्रदने 


स्वामिभृत्यप्रइने विचार: 


प्रभो: कीदृशं चित्तमिति प्रइने विचार: 
अयमन्यो वा प्रभुभेव्य इति प्रइने विचारः 
स्वपतिः शुभो वाध्न्यपतिरिति प्रइने विचार: 


वाटिकाक्षेत्रादिलाभप्रदने विचार: 
भूभाटकप्रइने विचार: 
भृत्यचतुष्पदप्रदने विचार: 
बन्धमोक्षप्रदने विचारः 
बद्धमोक्षचक्रम 


सभायां नृपेण गुप्तदत्तो लेख: फीवृश इति 


प्रहते विचार: 


राज्ञों ग्रामाविमुद्रालिखितप्राप्तप्रइ्ने विचारः 
यस्म लेखों दत्त: संप्राप्तस्तेन मानितो नवेति 


प्रदने विचारः 
पत्रोत्तरप्रदने विचार: 
लेखप्राही फर्देष्यतोति अइने जिज्ञारः 


बातेंयं सत्या मिथ्या थेति प्रवने वियार: 





विजयानुकमणिकाः (७) 








विययाः पुष्ठांक : । विययाः पुष्ठांका: 
उत्पातभयनाशो भविष्यति न वेति प्रइने जौरयंजनजोयंयो: स्थानादिलाभप्इले बिचारः १२१ 
विचारः ८१ सामबन्धः १२९ 
जिषांसया प्रजतों में कि भविष्यतीति प्रइने नवांदाजर्जा:ः १३१ 
विचार: जिशेयः कं 
बहुषु फार्येबु फस्य सिद्धिरिति प्रडने बिजारः: ८२ , साजानिश्जयः ्‌ 
निषिवस्तुसिहादिसंशयप्रइने विचार: ” ६ चोरमोकागप्रदने बिजारः १३२ 
नौफकागमनप्रइने वियारः ८३ | बिस्जृतिश्रबने बिचारः १३९३ 
उत्पातप्नरने बिचारः ८४ अजुर्क कार्य कर्तूं थामि न बेति प्रवने बिजारः: 
सस्यजातकल्‌ ८९ | नष्टथनप्रने जियार: 
प्रतिबरयशुभांशुभज्ञानम्‌ ९० | पतितजनज्इने विचार: १३५ 
जुगयाप्रदने विचार: घनशभआांतिग्रइने विजयार: ; 
राशिजातयः ९३ | नप्टभृत्यप्रदने बविचारः १३६ 
नक्षत्रजातय: विभागवरदने विचार: शा 
कुत्नांगे घात इति प्रइने विचार: डे कुत्र गत इति प्रदने विचार: १३७ 
शत्रुरस्ति ञ वेति प्रइने वियारः |; ऋष धिकयप्रद)  विखार: 2225 
घातुवादप्रश्ने विचारः जद | रीरिफीपियर पे 
पा कमश वार: वर्षाप्रइने बिचार: ग 
सुगमोपायः ९५ 

ह विशेषयोगाः ; 
व्रव्यबहुत्वे जित्यम्‌ ९७ 
राशिसंशायक्रम्‌ १०५ सातनाडीजक्म पे 
ग्रहसंघायफमम्‌ १०६ बृष्टियोगाः १४४ 
जिताप्रइने विचारः ११० | शैक्रोदयफलम्‌ हर 
यहेंदुनंदांदात: फलम्‌ ११३ हुताशनीफलम्‌ हि 
तत्कालेन्दु ११४ भोजनप्रइने विचार १४७ 
तात्कालिफर्क्षदरणानयनम ११७ | भुकत भोकतज्यं बेति प्रइने विचार १४९ 
नयांशस्पष्टसाघनम्‌ ११८ | स्ववेरिणा निमंत्रितोहहं शुभमशुभ वा भविष्य- 
एफ फरोतीसि ने पियार: १२९० | तौति प्रइने विचारः १४९ 
जौर्याय यामीति प्रइने वियधारः + स्वप्नप्रदने तथा सुरतप्रइने विचार: १५० 
फिसाप्यमिति प्रदने बिचार प्रशनमाला १५३ 


. इति प्रशनशिरोमणि विषयानुकऋरतणिका समाप्ता 
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श्रीगणंशाय नम: 
प्रश्नशिरोमणिः 
हिन्दीटीकासहितः 


अं 


संगलाचरण म्‌ 


प्रणम्य भवत्याच्युतविच्युतापदं सदा सदानन्दपर्द शिवापदस्‌ । 
त्रिपाठिवाल्मीकजरुद्रपण्डितस्तनोति सत्प्रबनशिरोसमाण मणिस्‌ ॥। १ ॥॥ 
जगत्प्रबोधप्रदभास्करं प्रभूं सुरासुर: सेवितपादपंकजम्‌ । 
प्रकाशक॑ विश्वगुरु गुणाकरं प्रणम्य भकत्याइईखिलकर्मरिद्धिदम्‌ ।। १ ।। 
भाषानुवादं॑ सरल सुवोधं कुर्वे च सत्प्रश्नशिरोमणेव । 
श्रीपण्डितो रामदयाल॒शर्मा ढाडौलिवास्तव्य इति प्रसिद्ध: ॥| २ ॥। 
अच्युत (विष्णु) भगवान्‌ने दूर की हें आपदा जिन्‍्हों करके अर्थात्‌ विष्णुनें जिन 
चरणोंके अवल्म्बसे नाना प्रकारकी आपत्तियां हटायी हें ऐसे श्रीमती पावंतीजीके . 
चरण, जो कि सदा, सत्‌ अखण्ड आनन्दर्क स्थान हूँ, उनको भक्त से प्रणाम करके 
वाल्मीकवंशो उद्भव त्रियाठी रुद्रमणिपण्डित सत्प्ररनशिरोमणिरूप मणि (रत्म) का विस्तार 
करते हें ॥| १ ॥। 
अथ संक्षेपाध्याय: 


वपुषि रूपवयोगुणजातिसाहससुखच्युतिलक्ष्म विचिन्तयेत्‌ ।। 
कनकरत्नधनक्रयक्रयविप्रचयकोशकथाइच धनें तथा ॥| २ ॥। 
शरीरका रूप, अवस्था, गुण, जाति, साहस, सुखच्युति (सुखक्ों हानि) और 
दरीरके चिन्ह ये सब प्रथम घरमें चिन्तन करे | सुवर्ण ,रत्न, धन खरीदना, बेचना 
इकट्ठा करना, खजाना इन सबका विचार दूसरे घरमें करना || २ ॥। 
यदुपजीविपराक्रमकिड्करोद्यमसहोत्थमतं त्रितये तथा ॥। 
पुरगहेशचतुष्पदवाटिकाविवरवेशधरोषधमम्बिकाम्‌ ॥। ३ ।॥ 
अपने सहारेसे आजीविका करनेवाले नौकरोंका, पराक्रमका, सेवकोंका उद्यम, भाई, 
बहिनका विचार, तीसरे घरमें करना । ग्राम, मकान, स्वामी, चौपाये, फुलवाडी, 
बिलमें घुसना वा सुरंग लगाना, गृहप्रवेश, जमीन, औषध, माता ।॥। ३ ॥। 
सदनमागतमेव च॒ वप्रकं सुहृदि वृद्धखलौ च्‌ विचिन्तयेत्‌ ।। 
मतिविबन्धनयात्मजदोहदाध्ययनमंत्रकला: सुतभे तथा ॥| ४ ॥। 


(२) प्रन्‍नशिरोसणि 


घर आया हुआ जन, मेंढाकोट, वृद्धि, धान्य कूटने गाहनेका स्थान इन सबका 
विचार चतुर्थ घरमें करे । बुद्धि, प्रबन्ध (नवीन शास्त्रोंकी कथा अथवा बन्दोवस्त ) 


नीति, पुत्र, गर्भ. विद्या, पढना, मन्त्र, चौसठ कला इन सबका विचार पांचवें घरमें 
करना ॥। ४ ॥। 


महिषरुग्रिपुदाहनमातुलोष्ट्रभयंशकितगा रिपुर्भे तथा ॥ 
दयनवादगसागसविक्रयक्रयवधूविनिवृत्तिरताः स्त्रियाम्‌ ॥ ५ ॥ 


भैंस, भेंसे, रोग, वेरी, जलाना आदि कम, मामा, ऊंट, भय, शका इन सबका विचार 
छठे घरमें करना | शयन, वाविवाद (झगडा) ,जाना, आना, खरीदना, बेचना, वधू 
(स्त्री), लौटना, रति इन सबका चिन्तन सातवें घरमें करना ॥| ५ ॥। 


विषमद॒र्गनदीतरणाध्वशस्त्रगतदष्टमुताइच रणक्रियास्‌ ॥॥ 
सहजवेरिवधूरिपुबादरन्प्रमुखरादि सृतौ परिचिन्तयेत्‌ ॥॥ ६ ॥॥ 


विषम दुर्ग (ऊँच , नीचा) अथवा जलस्थल आदिसे दुष्प्रवेश किलेका तोडना, 
कलह करना, नदीमें तैरना, मार्गकी कुशलता, शस्त्रसे घायल, कुत्ते, सर्पांदिस काटा 
हुआ, मृतक, युद्ध करना, भाईका शत्रु, वधू, वेरि, » वाद अथवा वाद्य, छिद्र, (शाकिनी- 


डाकिनीकृत दोष) मुखर (वाचाल, बकवादी), मृत्यु इन सबका विचार आठवें घरमें 
करना ।॥। ६ ॥।। 


सुकृतभाग्यशीलतटाककूपसुरतीर्थेगतीगुंरुदेवरी ।॥ 
इवशुरजं सहजं इवशुरं तथा नवमभेध्प्पभिषेकमथो5$डझकभात्‌ ॥ ७ ॥। 


घमे, भाग्य, सुन्दर, शील, तटाक, कूप, देवयात्रा, तीर्थयात्रा, गुरु देवर, साला, 
भाई, इ्वशुर, राज्याभिषेक इन सबका चिंतन नवम घरमें करना चाहिये ॥। ४७ !' 


गगनवत्तनपास्पदसद्रिकाजनकवृष्टिसनस्विनुपानू_ खभे ।। 
कनकसस्यन॒यानगजाम्बराइवमणिलाभकचइवशुरान्‌ भवे ।। 
व्ययगृहे व्यणदण्डिविबन्धहानिपशुदानपितृव्यकमातुलीः ॥। ८ ॥। 


आकाशका, वृत्तान्त, राजगद्दी, राजमुद्रा (राजाकी मुहर छाप अथवा रुपया 
ढालना आदि ) पिता, वृष्टि, शूरवीर, राजा इनका विचार दशर्वें धघरमें करना । 
सुवर्ण, धान्य नृयान, (पालकी), हाथी, वस्त्र, घोडा, मणि इनका लाभ, वाल, इह्वसुर 
इ न सबका विचार ग्यारहवें घरमें करना । खर्च, दंड, बंधन, हानि, पशु, दान, पिताका 
भाई चाचा, आदि, मामी इन सबका विचार बारहवें घरमें करना चाहिये ॥| ८ ।। 
कि 3 32333: 3<-<<----<-छऋऋृत 


० वाद्य इति पा5: । अर्थ-बाजेके भले बुरे होनेका विचार । 


हिन्दीदीकासहित (हे) 
यदि वपुःकृतिपों गृहसंगतों त्रिलव्मेकभितों कृतिसिद्धिदों ॥॥ ९ ॥॥ 


यदि लग्नेश और कार्येश रग्नमें स्थित हों एक योग, अथवा कार्यगृहमें स्थित 
हों दूसरा योग, अथवा एक द्रेष्काण में स्थित हों तीसरा योग तो कार्यकी सिद्धि 
करते हें ।। ९॥। 
तनुपस्तनुकार्येकार्यनाथान्‌ कृतिप: कार्यवपुर्वेयुःप्तीइच ॥। 
सुविधुस्तनुकायंपो च पदयेद्यदि नून॑ सकलार्थ कार्यश्चिद्धिः ॥॥ १० ॥। 
लग्नेश यदि लग्न, कार्य कार्येषको और कार्येश यदि कार्य, रूग्न, लूग्नेशकों देखता हो 
तो कार्य सिद्ध होता है, एवं पापग्रहरहित पूर्ण चंद्रमा लग्नेश, कार्येशकों देखता हो 
तो निश्चय ही सब प्रयोजन और कामोंकी सिद्धि होती है ॥॥ १० ॥। 
तनुकार्यपचंद्रत: कंबूल यदि सर्वार्थकरं ततइच दृष्टि: ॥। 
मिथ इष्टफलांदं यदेष्टं निजनाथोक्षितमुग्रदृष्टिहीनम्‌ ॥॥ ११ ॥। 
यदि रग्नेश कार्येशका चंद्रमाके साथ कंबूल योग होवे तो सब काम सिद्ध करता 
है और जो परस्पर दृष्टि हो अथवा अपने स्वामीकरके देखा गया हो, पापग्रहकी 
दृष्टिरहित हो तो इष्ट कार्य सिद्ध होता है॥ ११ ॥। 
सचतुःशुभदृक्समग्रसिद्धियंदि तद्द्वित्रिशुभस्वनाथदृष्टम ॥। 
स्वयदोनफलप्रदं॑ यदेष्टं सशुभस्वेशदृ्ञाउंसत्फलं स्थात्‌ ॥॥ १२ ॥॥ 
यदि लग्न वा कार्यपर चार शुभ ग्रहकी दृष्टि हो तो समग्र कार्य सिद्ध होता है, 
अथवा दो तीन शुभ ग्रह तथा निज नाथसे दृष्ट हो तो पादोन कार्य सिद्ध होता है 
और काय्येको यदि एक शुभ ग्रह अथवा जिन स्वामी देखता हो तो आधा कार्य 
सिद्ध होता है।॥ १२ ॥। 
यदि सौोम्ययुगिष्टमंगनाथे क्षणवत्पादफलब्रदं॑ प्रदिष्टम्‌ ॥॥ 
प्रबलावुदितो चर रूग्नकार्याधिपती तत्फलदों न चास्तनष्टो ॥॥ १३ ॥॥ 
लग्न कार्य यदि शुभ ग्रहसे युक्त हो और हछग्नेशसे दृष्ट हो तो चौथाई कार्य 
सिद्ध होता है, यदि लग्नेश कार्येश बलवान्‌ होकर उदयको प्राप्त हों और अरत, 
विनष्ट ((््राक्रान्त) न हों तो कार्यकी सिद्धि देते हें ॥| १३ ।। 
युगपद्बहुप्रशने विचार: 
प्रथम तनुभं द्वितीय इन्दोस्तरणशें त्रितयं गुरोइचतुर्थे ।। 
अनुयोगगते वर्देच्च नीचास्तगताद्ऋविवर्जितादगुरोन्नों ॥॥ १४ ॥॥ 
प्रथम प्रइनमें लग्नसे, द्वितीयमें चंद्रमासे तृतीयमें सूर्यसे, चतुथ्थमं ब॒हस्पतिसे विचार 
करना चाहिये, परन्तु यदि बृहस्पति अस्त अथवा नीच और वक्र ग्रहसे वर्जित न 
ड्रो । भावार्थ यह है कि चतुर्थ प्रश्नमें बृहस्पतिस्थ भावकों रूग्न भारऊकर प्रइन बताना 
चाहिये, यदि बृहस्पति नीच वा अस्तका हो तो जहां कहीं वक्र ग्रह हो उसके भावको 


(४) प्रशनशिरोमणि 


लग्न मानकर, यदि बृहस्पति ही वक्री हो तो उसके ही भावको लग्न मानकर प्रद्न 
बताना चाहिये, उस समय अस्तत्व नीचत्वपर ध्यान नहीं देना चाहिये ॥ १४ !। 

भृगुभोमविदां चर पंचमे भं॑ सबलस्येव न चान्यखेचरस्य ॥॥ 

अथ कायचतुमंदांबरस्वेः ऋरमतो वात्र वर्देत्तनुं मनीषी ॥| १५ ॥॥ 

पंचम प्रशनमें शुक्र, मंगल, बुध इन तीन ग्रहोंमें जो अधिक बलवान्‌ हो उसके 

भावको लग्न मानकर और षष्ठ प्रश्नमें उस पूर्वोक्त अधिक बलवान ग्रहसे कुछ न्यून 
बली ग्रहक॑ भावको लग्न मानकर और सप्तम प्रश्नमें इस पूर्वोक्त न्यून बली ग्रहसे 
भी जो हीनबली ग्रह है, उसके भावको लग्न मानकर पृच्छकका प्रयोजन बताना 
चाहिये, भावार्थ इस प्रकार समझना चाहिये कि शुक्र, मंगल बुध इन तीनोंमें सबसे - 
अधिक बली शुक्र, इससे कुछ नन्‍्यून बली मंगल और मंगलसेभी हीनबली बुध है 
तो पांचवें प्रश्नमें शुक्रयुक्त भावको रूग्न मानकर पृच्छकका प्रयोजन बताना और 
छठे प्रइनमें मंगलयुक्त भावको तथा सातवें प्रइनमें बुधयुक्त भावकों मानकर प्रइनभाव 
वर्णन करना और अन्य ग्रहक॑ भावकों रूग्न मानकर पज्चमादि प्रहइनोंका नहीं कहना, 


इसके बाद लग्न चौथा, सातवां, दसवां, दूसरा इन भावोंको रूग्न मानकर क्रमसें पांच 
प्रशन बुद्धिमान्‌ पंडित कहें ॥| १५ ॥। 


इदानीं कि रग्नमिति प्रहने विचार: 
प्रदनाद्रक्षरवगंशों रूग्नेशस्तत्समाक्षरे: ।। 
सम रूग्नं च विषमस्तरेव विषम वदेत्‌ ॥| १६ ॥। 
प्ररनक॑ आद्य अक्षरका जो वर्गेश और हछग्नेश इन दोनोंक अक्षरोंकी सम संख्या 
हो तो सम और विषमसंख्या हो तो विषम लग्न कहें ॥| १६ ॥। 
प्रारम्भ सर्वकार्याणां गणयेल्लग्नभावधि ॥। 
सुयभादे: कऋ्रमात्संपद्विपच्चेति फल वरदेत्‌ ॥ १७॥ 


सब कार्यो प्रारम्भमें सूयंकी राशिसे रूग्ननी राशितक गिनकर क्रमसे संपत्‌ 
तथा विपत्‌ फल कहें ॥ १७ ।। 


अथ सामान्यप्रइने विचार: 
पच्छकस्तनुपतिः कृतिनाथः प्रइदनपः: खल तयो: क्रमदशइच ।॥॥ 
जातिरूपगुणवर्णवयांसि प्रोच्चरेत्तदरनु तत्फलमिष्टम्‌ ॥ १८ ॥। 


पूछनेवाला लूग्नेश है और प्रइनका पति कार्यश है; क्रमसे उन दोनोंकी जाति, 
रूप, गुण, वर्ण और अवस्था वर्णन करे, तत्परचात्‌ उसका इष्ट फल बतावे ॥| १८ ॥। 
तनुकारयंपती स्वभावयातौ यदि वा फार्यपतिस्तनौं च रूग्नेट ॥ 
कृतिभावगतो5्थवांगकार्याधिपतिलूग्नगतो हि वाकृतिस्थो ॥। १९ ॥॥ 


हिन्दीटीकासहित (५) 


लग्नेश, कार्यश अपने भावमें स्थित हों अथवा कार्यश छरग्नमें हो, रूग्नेश कार्य- 
भावमें हो अथवा हछग्नेश कार्यश छलग्नमें हों वा यदि कार्यभावमें हों तो वांछित 
कार्यकी सिद्धि होती है ।॥ १९ ॥। 
यदि वाड्छितसिद्धिरत्र योगे विधदष्टि: खचरदह्येइतिसाध्बी ।॥ 
यदि नेंदुनिरीक्षणं हि सोम्यग्रहद्ष्टिस्तविहान्यकार्यश्षिद्धि: ॥। २० ॥॥ 
यदि इन्हीं योगोंमें (खचरद्वयें) दोनों ग्रह कार्यश लरग्नेशपर चंद्रमाकी दृष्टि हो 
तो बहत अच्छी कार्यकी सिद्धि होती है, यदि चन्द्रमा नहीं देखता हो और अन्य 
किसी शुभ ग्रहकी दृष्टि हो तो किसी अन्य कार्यकी सिद्धि होगी, इष्ट कार्यकी नहीं 
ऐसा कहें ॥| २० ॥। 
प्रष्टा कीदृश इति प्रश्ने विचार: 
तनौ विधोौ कंटकगे5कंसूनो बुधेःकल॒प्तें च॒ कुजेन्दुजाभ्याम्‌ ।। 
समक्षणनेक्षितशीतभानों प्रष्टा भवेह्द कुटिलस्तदानीम ॥। २१ ॥। 
लग्नमें चंद्रमा, केन्द्र (१ ।४।७। १०) में शनि हो, ब॒ध अस्तका हो, चन्द्रमाकों 
मंगल, बुध पूर्ण दृष्टिसे देखतें हों, पूछनेवाला कुटिल है इस प्रकार उस समय कहें ।। २१ ॥। 
लग्नेशुभेस्या त्सरलो$5न्यथा नहि यदींदुजीबो हितदृष्टिवीक्षकों ॥॥ * 
तनुस्त्रियो: स्यात्सरलो यदा&5स्तपे हिमेज्ययोरेकतमस्थ वरिदृक्‌ ।। 
तदास्ति बक्को यदि चंद्रगीष्पती किलकभस्थौं सरलो नरो भवेत्‌ ॥॥ २२ ॥। 
लग्नमें शुभ ग्रह हो तो सरल है, अन्यथा सरल नहीं है । यदि चंद्रमा बृहस्पति 
लग्न, सप्तम स्थानको मित्रदृष्टिसें देखते हों तो प्रष्टा सरल है और जो उस काल 
सप्तमेशपर चन्द्रमा बृहस्पतिमेंसे किसी एककी वरिदृष्टि हो तो वक्र है । यदि चन्द्रमा 
बृहस्पति एक राशिपर स्थित हों तो सरल है ॥| २२ ॥। 
भूतं भवद््धूविष्यं सौख्यं न वेति प्रश्ने विचार: 


तदित्थसाले तनुपे5स्ति सौख्यं भविष्यति स्यात्परथात्र कष्टम्‌ ॥॥ २३ ॥॥ 
यदि उन दोनों चन्द्रमा बृहस्पतिका इत्थसालयोग सप्तमंशक साथ हो तो वतें- 
मानसमय सौख्य है, आगे भी होगा और अन्य प्रकारसे हो तों इस समय कष्ट हैं 
और आगे भी होगा ॥ २३ ॥। 
तनुकायपमुत्थशिलावसरस्थ दिने कृतिपस्तनुभेत्युदितः ॥॥ 
तनुकार्यपती परिपश्यति चेत्कृतिसिद्धिरिहेंव दिने नियता ॥। २४ ॥। 
लग्नेश कार्येशका इत्थशाल जिस दिन हो और कार्यश उदय होकर लम्नमें प्राप्त 


हो तथा कार्येश और हछग्नेश परस्पर देखते हों तो उसी दिन नियत कार्यकी सिद्धि 
होती है ॥ २४ ॥। 


(६) प्रशननशिरोमणि 
अथ स्थिरादिफलम्‌ 
लग्नेंदुस्थिरभे सृतं न निहतं बड़ों न नेवागतो 
न स्थानाच्चलितो न वे रिपुभय नो रोगशांतिइ्च नो ॥ 
कष्टं कंबलमेव चर स्थिरतरं कर्मादि तत्तच्चरे 
बेलोस्यद्द्धितनों विभिश्चितफलं सद्दीक्षितं चेच्छुभम्‌ ॥ २५ ॥। 
लग्न चन्द्रमाकी स्थिर राशि होतो न मारा, न बँघा, न आया, न स्थानसे 
चला, न शत्रुका भय, न रोगशांति, न कष्ट है, केवल अच्छी तरह ठहरा हुआ है। 
लग्न चंद्रकी स्थिर राशि होनेपर तत्तत्‌ स्थिर कर्मादिभी सिद्ध होते हेँ और लग्न चन्द्रकी 
चर राशि होनेसे विलोम जानना अर्थात्‌ प्रवासी आदि चर पडा, तथा सब चर 
कार्य सिद्ध होते हें और चन्द्रमा रूग्नकी द्विस्वभाव राशि हो तो मिला जुला फल 
कहना और जो शुभ ग्रह देखते हों तो शुभ फल बताना चाहिये ॥ २५ ॥। 
पापदृष्टमसत्फल यदि शुभाः केंद्रत्निकोणायगा: ॥॥ 
संसिद्धचव खलास्त्रिगा: शुभकरास्तें कंबल कौरत्तिता: ॥॥ २६ ॥॥ 
इति श्रीत्रिपाठिरुद्रधरकल्पिते प्रशनशिरोमणो संक्षेपाघ्याय: ॥॥ १ ॥॥। 
यदि पात ग्रह देखते हों तो अशुभ फल होता है और यदि शुभ ग्रह केंद्र 
(१।४।७। १०) त्रिकोण (९।५) में हों तो सिद्धि क़रते हें और पाप ग्रह कंवलरू 
तीन स्थानों (३।६॥ ११) में हों तो शुभकारक कहें हें ॥| २६ ॥। 


इति श्रीमत्पण्डितवेर्ण:रामात्मजपंडितरामदयालुकृतप्रश्नशिरोमणि भाषा- 
टीकायां संकषेपष्थाय: समाप्त: ॥॥ १ ॥। 
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घनलाभ प्र इने विचार: 


धनपतिविधुना तनुपेन वा स्वभवनोच्चगतः शुभवीक्षितः ॥॥ 
द्रततरं धनदों यदि वित्तलग्गपहिमा नवपञ्चधनाजड्डभगा: ॥ १ ॥॥ 
धनेश यदि चंद्रमा अथवा लछलग्नेशक साथ अपने स्थानमें वा उच्चका हो और 
शुभ ग्रह उसको देखते हों तो बहुत शीघ्र धन देता हूँ, यदि धनेश लग्नेश और 
चंद्रमा नवम, पंचम, द्वितीय और लरग्नमें स्थित होकर ॥| १ ॥। 
प्रचलिता मिथ ईक्षितसंयुता बहुधनाय यदा बलिनः शुभाः ॥॥ 
तनयकण्टकपुण्यधनोपगा: सपदि लहाभकरा न खलोपगा: ॥। २ ॥। 
आपसमें एक साथ प्रचलित हों अथवा आपसमें देखते हों तो या युक्त हों तो 
बहुतसे घनको देते हें और बलवान शुभ ग्रह पंचम केंद्र नवम द्वितीय स्थानोंमें स्थित 
हों तो शीघ्र ही धनलाभ करते, हूँ, परन्तु पापग्रहक साथ न हों ॥ २ ॥। 


' (हन्दीटीकासहित (७) 


तनो शुभ: सुतग:ः स्वतुंगलेट्वगृहगोच्चभूगो पुरादिकाभः ॥॥ 
स्वग॒हें तनु पतिस्तनौ स्वपत्या परिदृष्टो नुपतें:स्वकाभदइचेत्‌ ॥॥ ३ ॥॥ 
लग्नमें शुभ ग्रह हो और पंचममें उच्चके ग्रह हों, ग्यारहवें भावमें उच्चका शुक्र 
हो तो पुर, मकान आदिका लाभ करते हें | लग्नेश अपने ग्रहका होकर रूग्नसे अपने 
स्वामीसे दृष्ट हो तो राजासे धनकी प्राप्ति कराता है || ३ ।। 
इह सोम्यद्शा विपापदृष्टा: शुभयुक चेदद्रव्यवस्तनी सुलांगेद ।। 
धनदो यदि लरग्नपस्तनों ग्लोभंवगो लाभयुक सुलार्थछाभः ॥॥ ४ ॥॥ 
यदि छग्नमें धनेश, चतुर्थश शुभग्रहयुक्त होकर शुभ ग्रहोंसे दुष्ट पाप ग्रहोंसे 
अदृष्ट हों तो धनको देते हैँ । यदि लग्नेश लग्नमें और चंद्रमा लाभेशयुकक्‍त ग्यारहवें हों 
तो सुखपूर्वक धनकां लाभ करते हें ॥ ४ || 
लग्नेशवित्ताधिषययोइच नकक्‍तयोगेथन्यमर्त्याद्धनमेति पृथ्छक्तः ॥। 
वित्त च विन्देद्यमयाख्ययोगें दृयोइच पापादितयोने वित्तम्‌ ॥॥ ५ ॥॥ 
लग्नेश और धनेशका नकतयोग होवे तो पूछनेवाला धन पाता है तथा यमया- 
योग होनेपर भी द्रव्यका लाभ होता है। यदि लग्नेश धनेश पाप ग्रहोंसे पीडित हों 
तो धनका लाभ नहीं होता ॥| ५ ॥। 
स्वभोच्चचंद्र सकलो विहीन: पापदंशा पार्थगतः शुभहच ॥॥। 
युतेक्षितों भूमिगहार्थदः स्पायद। सितेज्येंदभवा हि कश्चित्‌ ॥। ६ ॥। 
पूर्ण चंद्रमा पुष्ट होकर अपनी उच्च राशिका हो, पापग्रहोंकी दुष्टिसे रहित, शुभ 
ग्रहोंके साथ हो अथवा उनसे दृष्ट हो तो पृथ्वी, मकान, धनको, देता है और जो 
शुक्र बृहस्पति, बुध इनमेंसे कोई ॥| ६ ॥। 
तनुत्रिकोणार्थंगतोंबरे वा स्वभोच्चग: शीघ्र मवाप्तिदः स्यात्‌ ॥॥ 
बलोी स्वभोच्चे सुतनुः सुरेज्यः शुक्तो बुधो वायगचंद्रदुष्ट: ॥॥ ७ ॥। 
लग्न, नवम, पंचम, द्वितीयमें हो अथवा चतुर्थमें उच्चका हो तो शीघ्र ही धनका 
लाभ करता है । बृहस्पति वा शुक्र वा बुध बली, पुष्ट होकर एकादशस्थ चन्द्रमासे 
दृष्ट हो तो | ७॥। 
बह्वथंलाभो यदि पूर्णवीर्या: केंद्रेषु सौम्या द्रुतमर्थदाः स्युः ॥॥ 
केंद्रत्रिकोणायगताइच पापा विनाधिकारं धनहानिदाः स्युः ॥। ८ ॥। 
बहुत द्रव्यलाभ होता है । यदि पूर्ण शुभ ग्रह केंद्रोंमे हो तो शीघ्र ही धन 
देते हैं केंद्र । (१? ।४। ७ । १०) त्रिकोण (९।५) आय (११) में पाप ग्रह हों 
तो विना अधिकारके धनकी हानि करते हें ।। ८ ॥। 
शुभदृष्टियुतं नव प्रबल निजनाथदुशालर्भाचतितदस्‌ ।। 
धनयोगमुपेत्य वपु: पतिना कृतमुत्थ शिलः शुभदृष्टियुतः ॥॥ ९ ॥॥ 


(८) प्रदनशिरोमणि 


नवम भाव शुभ ग्रहोंसे दृष्ट वा युक्त हो और निज नाथसेभी दृष्ट हो तो 
चितित वस्तुका लाभ देता है और यदि शुभ ग्रहोंसे दृष्ट वा युक्त छाभेश धनस्थानमें 
युक्‍त होकर लरग्नेशक साथ इत्थसालू करता हो तो ॥| ९ ॥। 
सकलाप्तिकरो यदि लाभपतिभेंवगों5गमसुत्थशिली नपते: ॥ 
धनमानहयांबरद: सुहृदः सुखकृच्च विनष्टधनानुगद: ॥॥ १० ॥। 
सब प्रकारकी प्राप्ति करता है और यदि लाभेश लाभभावमें स्थित होकर लग्ने- 
शके साथ इत्थसालयोगवाला हो, तो राजासे धन मान, घोडेकी, सवारी, वस्त्र और 
मित्रोंस सुख तथा विनष्ट धन, सेवक आदिका लाभ देता हूँ ॥| १० ॥। 
यस्मिन्‌ भावेंडगस्वनाथे सालःसदृष्टस्तद्वा ततोष्थेस्प लाभ: 
सृत्यो युद्धाहहवाह्ंघनाद्ालाभे मित्रात्स्याहह्ययादद्वादशं च॥| ११ ॥॥ 
शुभ ग्रहोंसे दुष्ट लाभेश जिस किसी भावमें स्थिर होकर हरूग्नेश धनेशक साथ 
इत्थसाल करता हो तो उसी भाववाले मनुष्योंस धनका लाभ होता है, जसे माता, 
पिता, भाई, स्त्री आदिक भावमें हो तो उन्हींके द्वारा लाभ कहना और जो आठवें 
भावमें हो तो युद्ध, झगडा, बंधनसे और ग्यारहवें भावमें हो तो मित्रसे और बारहवें 
भावमें हो तो खर्च करनेंसे द्रव्यलाभ होता है ॥ ११ ॥। 
अथ सततिप्रश्ने विचार: 
त्रिकोणकन्द्रगो गुरुस्तदाशु संततिप्रदों यदा सितः सुतेशयुक 
तनोौ भवे5्थवा सुते ॥। प्रजाप्रदो यदा चलस्तनो गुरु: सुखार्थंगः 
सदन्वितेइ्च॒कंटकंविलंबतो हि संततिः ॥॥ १ ॥॥। 
यदि बृहस्पति नवम पंचममें हो तो शीघ्य ही अच्छी संतान देते हें | यदि पंच- 
मेशयुक्त शुक्र लग्नमें, ग्यारहवें, पांचवें हो तो संतान देते हें और जो पाप ग्रह लम्नमें, 
बृहस्पति चौथे, दूसरे स्थानमें हों केंद्रोंमें शुभ ग्रह हों तो विलूम्बसे संतान होती है॥ १ 
यदा तनोविधोस्तु वा सुतेंडलिगो हरिस्त्रियोइल्पसंततियंदा 
सुत: खलयुतो5थवेक्षितः ॥॥ स्वभाष्टगो यमोष्णग्‌ स्त्रियं च 
वन्ध्यिकां वर्देद्यदेदुचन्द्रजो मुतों सदोषकाकर्वंध्यिकाम्‌ ।॥ २ ॥॥ 
यदि छग्नेश वा चन्द्रमासे पांचवें घरमें वृश्चिक, वृष, सिंह, कन्या राशि हो तो 
थोडी संतान होती है और यदि पांचवां घर पाप ग्रहोंसे युक्त वा दुष्ट हो और शनि 
सूर्य अपनी राशिक आठवें घरमें हों तो स्त्रीको वंध्या कहें और यदि चन्द्र ,बुध 
आठवें स्थानमें हों तो दोबसहित काकवंध्या कहें | ॥| २ ॥। 
यदेज्यभागंवों मृतो मृतप्रजां यदा कुजो हि दोहदश्नुतिप्रसु 
यदाष्टगो5ष्टपो बलिः ॥| विपुष्पिणीं यदा खल्ग धनानन्‍्त्यमृत्युसंस्थिता: 
पुरोसद्वप्रजाक्षयस्ततः परं न संततिः ॥। ३ ॥। 


हिन्दीटीकासहित (९) 


: यदि बृहस्पति शुक्र, अष्टम भावमें हों तो स्त्रीकी संतान होकर मर जाती है और 
मंगल हो तो स्त्रीका गर्भन्नाव हो जाता है और यदि बलवान्‌ अष्टमेश अष्टममें 
हो तो व्रिषुष्पिणी अर्थात्‌ स्त्रीके रजोधर्म नहीं होता है और जो पाप ग्रह द्वितीय, 
द्रादश, अप्टम छट्वानमें स्थित हों तो प्रथम हुई संतानकी हानि फिर संतान नहीं 
होती है ॥| ३ ॥। 

सुतपतिनिजनाथनिरीक्षित: सझुभदृष्टयुतः सदपत्यद:ः ॥। 

द्वितनुग। विधुसोम्यसितः: पुरा ददति संततिसेव यदा त्विमें ॥॥ ४ ॥। 

पञ्चमेश यदि अपने स्वामीसे दुष्ट वा शुभ ग्रहोंसे युक्त वा दृष्ट हो तो अच्छी 
सन्‍्तान देता है और यदि चन्द्रमा, बुध, शुक्र द्विस्वभाव राशिपर हों तो प्रथम हुई 
सन्‍्तान को ही देते हें और जो ये ।। ४ ।। 

धनुषिगा न कदाप्यथ पजञ्चमेक्षकन॒नायशिधप्रमितें: ऋमात ॥। 

सुतसुताइचभवन्ति सतां दुशो द्विगुणदःस्त्वसतां परथाइफलाः ॥॥ ५ ॥। 

धनुराशिपर स्थित हों तो कदापि संतान नहीं होती । पंचम स्थानपर जितने 
पुरुष ग्रहोंकी दृष्टि हो उतने पुत्र और जितने स्त्रीग्रहोंकी दृष्टि हो उतनी कन्या होती 
है । यदि शुभ ग्रहोंकी दृष्टि हो तो दुगुनी संतान कहें और अशुभ ग्रहोंकी हो तो 
उतनी सन्‍्तानकी हानि अथवा निष्फल कहे ॥| ५ ॥। 

उभयथा यदि मिश्रफलप्रदा यदि सुते गुरुभं सुतसौख्यहत ।॥॥ 

सुतगृहांकसमापि च संततिर्भवति वाथ नवांशसमापि वा ॥॥ ६ ॥। 

यदि शुभ अशुभ दोनों प्रकारके ग्रहोंकी दृष्टि हो तो मिश्र फलकी देनेवाली है 
अर्थात्‌ संतानकी हानि और प्राप्ति दोनों फल होते हें । यदि पञ्चम स्थानमें बृहस्प- 
तिकी राशि हो तो पुत्रसुखकी हानि होती है। पञ्चम भावके अंककी अथवा नवां- 
शर्के समान संतानसंख्या बतलावे ॥। ६ ॥। 

सितलवे च युते सितदीक्षिते बहुलूसंततिरेवमपीन्दुतः ॥। 

सुतपनंदलवोन्मितसंतरतिभंवति दास्युदराज्व धृुतोदरात्‌ ॥ ७ ॥। 

यदि पञ्चम भावमें शुक्रका नवांश शुत्रसे दृष्ट हो तो दासी वा धरी हुई स्त्रीके 
उदरसे बहुतसी संतानकी प्राप्ति होती है, इसी प्रकार चंद्रमासें जनाना अर्थात्‌ चंद्रमाका 
नवांश पज्चममें चंद्रमासे दुष्ट हो तो भी उक्त न्त्रीसे बहुत संतानकी प्राप्ति हो, 
अथवा सुतेशक नवांशके सामान सन्‍्तानसंख्या होती है ।। ७ ।। 

यदि सुते शनि विधुवीक्षितं सशनिलब्धसुतो विधुवद्ब॒धात्‌ ॥। 

हनिगणो यदि चेन्दुगण: सुते तरणिकाव्यद्शा च पुनर्भवः ॥। ८ ॥॥ 

यदि पज्चममें शनिकी राशि चन्द्रमासें दुष्ट अथवा युक्त हो तो (लब्धसुत:) 
किसी दूसरे मनुष्यका पुत्र गोद लिया जाता है, एवं चंद्रमासे तुल्य बुधर्से भी चंद्रमाका 
वर्ग पञ्चम भावमें सूर्य शनिसे दृष्ट हो तो दूसरे विवाहकी पत्नीसे पुत्रलाभ होता 
है ।॥। ८ ॥। 


(१०) प्रशनशिरोमणि 


तनयदो यदि मंदगण: सुते सबुधदक विकुजाकंनिरीक्षत: ।॥ 
भवति विप्रसुतोषस्यथ तथा विदो5षपि च गणे रविजेन निरीक्षित:ः ।। ९ ॥। 
यदि पंचम स्थानमें शनिका वर्ग बुधसे दृष्ट और सूर्य मंगलसे अदृष्ट हो एवं पंच- 
ममें बुधका वर्ग शनिसे दृष्ट हो और मंगल बुधसे अदुष्ट हो तो उस मनुष्यको ब्राह्म- 
णादिके पुत्रका लाभ होता है ॥।| ९ ॥। 
नवलव: सुतगइच यदुन्मिते:ः खलखगरवलोकितसंयुतः ॥॥ 
भवति तन्मितगर्भनिषातनं यदि शुभग्रहदृष्टिविर्वाजत: ।। १० ॥। 
पञ्चम ग्रहका नवांश जितने पाप ग्रहोंसे दृष्ट वा युक्त हो तो उतने गर्भ गिर 
जाया करते हैं, परन्तु शुभ ग्रह न देखते हों तो ॥ १० ॥। 
सुत्तलवेण्मृतिगइच यदुन्मितग्रहयुतो हि तदुन्मितपुत्रहा ।॥ 
यदि सुतेटकुजराहुयुतो5्थवागुकुजमध्यगतः सुतनाशनः ।॥। ११ ॥॥ 
यदि सुतेश मझ्भल ग्रहके साथ अथवा इनके मध्यमें हो तो पुत्रोंक़ा नाश होता 
है । यदि पञ्चमेश अष्टम घरमें जितने ग्रहोंके साथ हो तो उतने ही पुत्रोंकी हानि 
होती है।॥ ११॥ 
, प्रष्ट: किमायु: शिष्टं वा गतमिति प्रइने विचार: 
यावललवेल ग्नय एति चंद्र तावत्समादयमिर्तेहि शिष्टा: ॥॥ 
यावल्लवरत्यर्जाददुमंगेट तावत्समादायमितगता: स्यु ॥॥ १॥। 
लग्नेश जितने अंशोंसे चन्द्रमाको प्राप्त होता है उतने वर्ष आयुर्दायक बाकी रहे 
बतलावे । ओर छग्नेंश जितने अंशोंसे चन्द्रमाको त्याग चुका है उतने वर्ष आयुर्दा- 
यके व्यतीत हो चुके हें ऐसा कहें ॥| १ ॥। 
अथार्कादिग्रहगुणादिवर्णनम्‌ 
अथार्कादिग्रहणां हि गुणवर्णविनिर्णय:ः ॥। 
आकारोड5पि दरीरस्य प्रोच्यते मुनिसंसितः ॥॥ २ ॥। 
इसके बाद सूर्यादि ग्रहोंका गुण, वर्ण, शरीरका आकार जो कि मुनियोंने माना 
है उसका वर्णन करते हें ॥ २ ॥। 
चतुरश्रगभीरसुरूपकः प्रकृतिपंत्तिकवृत्ततनुनंपः ।॥ 
मितक चो5स्थ्यधिको मधुपिगदक्‌ कटुतरः स्थविरः पुरुषो रवि: ॥। ३ ॥। 
चतुर, श्र, गम्भीर, सुंदर रूपवाला, पित्तप्रकृति, गोल शरीरवाला, थोडे बालों- 
वाला, हड्टीसार, मधु पिद्धल नेत्रवाला, अतिकट्‌, वृद्ध, पुरुषजाति सूर्य है । ३ ॥। 
विमलधीः सुतनुमुदुवाग्धरो रुधिरसारसुनेत्रकफफानिलः ॥। 
प्रकृतिकुंचितकेशधरो घृणी सुभगगौरपृथुः स्त््यधिषो विधुः ॥॥ ४ ॥॥ 


हिन्दीदीकासहित (११) 


निर्मेल बुद्धि, सुन्दर शरीर, मृदु वाणी, रुधिरसार, सुन्दर नेत्र, कफवाततप्रकृति, 
घुंघरालं कंशवाला, दयालु, सुन्दर गौरवर्ण, मोटे शरीरवाछा, स्त्रियोंका अधिपति 
चन्द्रमा है ॥| ४ ।। 
अरुणगोर उदारतमोगुणी कदुनरइचपलः: पशुपारूक:ः १॥ 
तरुणपंत्तिकपिगद्गुग्रधीगंतदयों बहुगर्व इल्ासुतः ॥॥ ५ ॥। 
लाल, गौर, वर्ण, उदारचित्त, तमोगुणी, कटुस्वभाव, पुरुष: चपलछ, पशुपालरक, युवा, 
पित्तप्रकृति, पिद्नेत्र, उग्रवुद्धिवाला, निर्देय, बहुत गर्ववाला मज्गल है ॥| ५ ॥। 
करुणद्झूमृदुवाक त्रिमलाधिकस्त्वसितमध्यशिरालतनु: खुली ।। 
त्वचि सुपुष्टतरो5तिकुतहली बहुकलिइचतुरोषल्पतनुबुंध: ॥। ६ ॥। 
दयालु, नेत्र, मृदु वाणी, वातपित्तकफप्रक्ृति, काली कमरवाला, नाडियोंसे व्याप्त 
शरीर, सुखी, अति पुष्टत्वचावाला, अति कुतूहल करनेवाला, बहुत करूह करनेवाछा, 
चतुर, सूक्ष्म शरीरवाला ऐसा बुध है ॥ ६ || 
रुचिरपवेसुवर्णमहातनुबंहुबसाकफिपिगकचेक्षण: ॥। 
गुरुरथेभगति: कफवातुलो जलदनीलरुचिबंहुशुक्लः ॥॥ ७ ॥| 
सुन्दर पोरुए, सुन्दर वर्ण: महाशरीर, बहुत चर्बीवाला, कफप्रकृति, सुनहरी बाल” 
और नेत्रोंवाला ऐसा बृहस्पति है, और हाथीकीसी चालवाला, कफ वात प्रकृति, नील 
मेघसा वर्ण, बहुवीयें ॥| ७ ॥। 
कुबवलयाक्षिकचो भृगुजोः्स्त्यथोमलिनकृष्णशिरालकृशो जटी ॥ 
परुषरोमकच: कपिलेक्षण: सपवनः खल उच्चनख:ः हानि: ॥। ८ ॥। 
कमलसे नेत्र, सुन्दर केशवाला शुक्र है । मलीन, काला शरीर, जटाधारी, कठोर 
रोम और बाल, कपिल नेत्र, वातप्रकृति, दुष्ट स्वभाव ऊंचे नखोंवाला शनि है ॥। ८ ।। 
तनुनवांशपतेबंलिनो5थवा वपुरथेन्दुनवांशपते: प्रभा ॥। 
भवति सत्त्वमिनेज्यहिमा रजो बुधभगू तम आरशनी मतो ॥| ९॥। 
लग्नका नवांशपति अथवा बलवान्‌ ग्रहसे जीवके शरीरका वर्णन करें और चन्द्र 
नवांशपति ग्रहसे वर्ण (रंग) बतलावे, सूर्य, बृहस्पति, चन्द्रमा सत्त्वगुणी हें, बुध 
शुक्र रजोगुणी हें, मंगल शनि तमोगुणी हें ।। ९ ॥। 
रविखरामसितांशपतेगुणो यदिति जीवसितों च तमों5गगो ॥॥ 
अथ शिरोछक्षिककर्णनमसाकपोलहनुवक्रमिति त्रिलवादिसे ॥॥ १० ॥॥ 
सूर्यका त्रिशांशपति ग्रहका जो गुण है सो जीवका गुण बतलावे और यदि 
बृहस्पति शुक्र रूग्नमें हों तो तमोगुणी है ऐसा कहे | इसके अनन्तर शिर, नेत्र, 
कान, नाक, गाल, ठोडी, मुख ये प्रथम द्रेष्काणका अंग विभाग हैं ॥ १० ॥। 


(१२) प्रन्‍नशिरोसमणि 


प्रथमद्रेष्काणा॑ंगविभाग द्वितीयद्रेष्काणांगविभाग 
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अथ गहल्ांसभुजद्वयकुक्ष्युरोजठरनाभय आत्रिलवद्दये ।। 
तदनु बस्तिरुदस्थगुदे तथा वृषण ऊरुकजानुपदः क्रमात्‌ ॥ ११ ॥॥ 
कण्ठ, कन्धा, दोनों भुजा, कोख, छाती, पेट, नाभि ये दूसरे द्रेष्काणका अंग- 
विभाग है | इसके बाद पेडू, लिग, गुदा, वृषण, जंघा, घुटने, पैर य क्रमसे ॥ ११ ।! 
त्रिलवकत्रितयेष्य तनोः पुरापरदलेषद्भमदक्षिणदक्षिणाम ॥॥ 
इह खलब्रणदृष्टयुतेक्षितें मशकपूर्बवकलक्षणमादिशेत्‌ ।। १२ १ 








हिन्दीटीकासहित (१३) 


तीसरे द्रेष्काणका अंगविभाजन है । लग्नक पूर्व और पर दलमें वाम तथा 
दाहिने अंग वर्णन किये गये हें । जो अंग पाप ग्रहोंसे युक्त वा दृष्ट हो तो मस्सा 
आदि चिह्न कहे ॥ १२ ॥। 
स्वभलवस्थिरगं सहजो5न्यथा त्रयगाताइच रवो खल काष्ठज: ॥॥ 
दशिनि श्युृंगिजलोत्थभवःकुजेनलविवायुधज:दशनितो5इ्मजः ॥॥ १३ ॥॥ 
अपने राशिनवांशमें अथवा स्थिर राशिमें शुभ ग्रह वा पाप ग्रह होवें तो स्वा- 
भाविक जन्‍्मसेही पूर्वोक्त चिह्न वबतछावें और यदि अपने नवांशरमें हों अथवा चर 
द्विस्वभाव राशिक हों तो अन्यथा कहें अर्थात्‌ पदचात्‌ हो जाना चाहिये | यदि उन 
अंगराशियोंपर सूर्य हो तो काष्ठसे, चन्द्रमा हो तो शींगवाले अथवा जलूचर जीवसें, 
मंगल हो तो अग्नि विष हास्त्रसे और शनि हो तो पत्थरसे ॥| १३ ॥। 
पवनजइच शुर्भ: शुभजो5थयत्पदगतास्त्रिखलाइचबुधान्विताः ।। 
भनियमादुन्रणचिहक्कलककरा यदा रिपुखलो ब्रणकृत्स च दृष्ट्युकू ॥॥ १४ ॥। 
वा पवनसे उत्पन्न हुआ चिह्न कहे । शुभ ग्रहोंसे युक्त वा दुष्ट हो तो उसी 
अंगपर शुभ वस्तुका चिह्न बतछावे और बुध तीन पाप ग्रहोंसे साथ जिस अंग- 
राशिपर हो उसी राशिक अनुसार अंगपर ब्रणका चिह्न करता है । छठे स्थानमें 
स्थित पाप ग्रह ब्रणचिह्नको उत्पन्न करते हें और यदि वें ही पापग्रह शुभ ग्रहोंसें 
दृष्ट युक्त हों तो तिलका चिह्न बतलावे ॥| १४ |। 
शुभखगस्तिलकू च्च तथा वरदेल्लघु भगेंडद्धभमणुत्वपरे परस्‌ ॥॥ 
तनुपति:स खलोष्टबडन्त्यगस्तनुसुखंन षडन्त्यमृतोद स्व ॥ १५ ॥। 
अपरे (कोई आचार्य) ऐसा कहते हें कि, पाप ग्रह लघुसंज्ञक राशिपर हों तो 
अंग पर अणु (अत्यन्त सूक्ष्म) होता है। लरमग्नेश पाप ग्रहोंके साथ आठवें, छठे, 
बारहवें स्थानमें हो तो उस जीवके शरीरकों सुख नहीं होता तथा छठे, बारहवें 
आठवें स्थानक अधिपति ग्रह अपनी राशिक हों ॥| १५ ॥। 
तनुसुखं न यदा विबलोंड्गपो वपुषि पापखग त्वधिरुग्यदा ॥। 
तनुपतिः स्वग॒हे बुधजीवयुक भूगुयुतशरच चतुष्टयगोज्थवा ॥। १६ ॥। 
तोभी शरीरसुख नहीं होता है | जो रग्नेश निर्बल हो और पाप ग्रह लग्नमें 
हो तो अधिक रोगी रहता है और यदि हछ्नेश बुध बृहस्पतिसें युक्त हो अथवा शक्रके 
साथ अथवा केंद्रमें ॥| १६ ॥। 
भवति तुंगगृहे शुभभेष्थवा हितदृशा सुखराज्ययशो<5्थंभाक्‌ ॥॥ 
सुरुचिर:सुकृती श्रुतसत्यवान्यदिविधुः क्रियमे कलशे शनिः ॥ १७॥। 
अथवा उच्चका या शुभ ग्रहकी राशिका अथवा मित्र दृष्टिसे दृष्ट हो तो वह- 
मनुष्य सुख, राज्य, धन, यशसे युक्त, सुन्दर शरीर, पुण्यवान्‌ तथा, सत्यवान्‌ होता है । 
यदि चंद्रमा मेषक, शनि कुभके ॥। १७ ।। 


(१४) प्रशननशिरोसमणि 


धनुषि भानुरदेवगुरुमृंगे निजभुजाजितवित्तयश्ञास्तदा ॥। 
यदि समस्तचतुष्टयगा:खला घनगताइच शुभा :कुलहत्सुहृत्‌ ॥| १८ ॥ 
सूर्य धनुके, शुक्र मकरके हों तो अपनी भुजाओंसे धन और यशका इकट्ठा करनेवाला 


होता हे । यदि चारों केन्द्रोंमें समस्त पापग्रह और दूसरे घरमें शुभ ग्रह होवें तो वह 
मनुष्य कुल तथा शुभ वस्तुओंका हरनेवाला होता है ॥| १८ ॥। 


तनुगतो यदि वासुतगो गुरुदंशविधुनपतिः सुमतिदंमी ॥॥ 
क्रियगतो भूगुजो यदि वांगना तुलगुरुअ्च बुधःशुभवीक्षित: ॥॥ १९ ॥ 
अलिगत:ः प्रभटइचतुरः सुधीः कुलूपतिर्सुदितः समुदारद: ॥॥ 
यदि रविसंदने च मृतो शनिः सुरगुरुक्च धने भुतको भवेत्‌ ॥। २० ॥ 
यदि बृहस्पति लग्न वा पञ्चममें चन्द्रमा दशममें होवे तो वह मनुष्य, राजा, 
सुबुद्धिमानू और जितेन्द्रिय होता है । शुक्र मेष के, कन्या वा तुलाके बृहस्पति, वृश्चिक 
बुध शुभ ग्रहोंसे दृष्ट होवे तो वह मनुष्य पराक्रमी, शूरवीर, चतुर, बुद्धिमान्‌ कुलूपति, 


सर्देव प्रसन्न रहनेवाला तथा उदारचित्त होता है । यदि सूर्य सप्तम, शनि अष्टम, बृहस्पति 
द्वितीयमें होवें तो नौकर होता है ॥॥। १९ ॥| २० ॥। 


रविविधू नवमें व्ययगे त्वगों नृपसमीपचर: सततं भवेत्‌ ॥। 
गुरुरवी मृतिर्भे रविज:ख्भे खशिखिवषमितौ चर नृपार्थभाक्‌ ॥॥ २१ ॥। 


सूर्य चन्द्रमा नवम, राहु बारहवें हों तो हमेशा राजाके समीप रहनेवाला होता है । 


बृहस्पति सूर्य अष्टम, शनेइचर दशम होवें तो ३० वर्षकी अवस्थाके राजाके धनका 
भागी अर्थात्‌ नौकर हो जाता है।॥।| २१ ॥। 


कुजरबी रियुभे कुटिले शनौ हिमकरें च सुखे नपदर्शनी ॥॥ 
धनहानो शशिभे गुरुचंद्रयोयंदि नर: स भवेत्कयविक्रयी ॥। २२ ॥। 
मंगल सूर्य छठे, वक्री शनेइ्चर और चंद्रमा चौथे होवें तो राजाओंका दर्शन 
करनेवाला और यदि धनस्थानमें शनि, ककंके बृहस्पति चंद्रमा होवें तो वह पुरुष 


प् 


वस्तुओंका खरीदने बेचनेवाला व्यापारी होता है ॥। २२ ।। 
निजगहोच्चसुरद्विषि केंद्रषडब्ययनवात्मजगे बहुधा सुखी ।। 
शशिनि सप्तमकोशगते5कंजे वपुषि श्यूरतरी बहुपुअ॒कन्‌ ॥ २३ ॥॥ 
यदि शुक्र स्वगृही वा उच्चके होकर केंद्र (१।४॥७।१०) ६।१२।९॥।५ स्थानमें 


होवें तो बहुधा सुखी रहता है । चंद्रमा ७॥२ स्थानमें और शनि लरूम्नमें होवे तो 
अतिशूरवीर, बहुपुत्रवान्‌ होता है ।॥! २३ ॥। 


गुरुररिव्ययगों यदि पूजितः परभटइच कुजः कुलरंपथ्र कृत ॥। 
अगुगुरू भवर्भे शनिरष्टमे यदि भवेत्युभटों बहुयुद्धवित्‌ ॥ २४ ॥। 
यदि बृहस्पति ६।१२ में होवें तो पराये यह सत्कार पानेवाला मल्‍ल और ६।१२ 
में मंगल होवे तो कुलका दोष लगानेवाला होता है । यदि राहु बहस्पति ११ में, 
शनि ८में हो तो बडा पराक्रमी, बहुत युद्ध जाननेवाला होता है ॥ २४ ॥। 


हिन्दीटीकासहित (१५) 


यदि गुरुमंदनव्ययगो रविनंबसग: कुलसुतों मृतिगः खुधीः ॥। 
यदि च भानुगुरू सुतधामगो भवति शास्त्रपटुर्धनधान्यवान्‌ ॥॥ २५ ॥॥ 
यदि बृहस्पति ७।१२, सूर्य ९, मंगल ८ में होवे तो बुद्धिमान और जो सूर्य 
बृहस्पति ५ में होवें तो शास्त्रोंका पण्डित ,धनधान्यवान्‌ होता है ॥| २५ ॥। 
यदि चतुष्टयगो भृगुमंत्रिणों विदपि वा सधन: श्रुतिपारणः ॥॥ 
सदनगे हिसगौ च सुते गुरो दशमधसंगते विदि लेखक: ।॥ २६ ॥। 
यदि शुक्र, बृहस्पति, बुध केंद्र (१।४।७। १०) में होवें तो धनवान, बेदका 
पारगामी और चन्द्रमा ७, बृहस्पति ५, बुध १०॥९ घरमें होवें तो लेखक होता है ।। २६ ॥। 
विधुविदो:शनिभास्करयोस्तथेज्यसितयोव्यधजो बहुलोभवान्‌ । 
यदि विधुःसखलो गुरुवीक्षितों भवति पातकहृत्कुलदूबषण:ः ॥॥ २७ ॥। 
चंद्रमा, बुध, शनि, सूर्य तथा बृहस्पति शुक्रक॑ परस्पर वेधमें उत्पन्न पुरुष अति- 
लोभी होता है, पाप ग्रहोंके साथ चंद्रमा यदि बृहस्पतिसे दुष्ट हो तो पातकोंका 
करनेवाला और कुलदूषण होता है ।॥। २७ ।। 
यदि शनिर्मदने$वर्निजस्त्वगुमृतिनवांत्यसुखे गुरुतल्पगः ॥॥ 
विधुभतो द्वितयें तपनस्ततः शनिरतोष्वनजो यदि तस्कर: ॥॥ २८ ॥। 
यदि शनि सप्तम, मंगल राहु ८।९। १२ ।४ में होवें तो गुरुतल्पग होता है* 
ओर यदि बचन्द्रमाकी राशिसे द्वितीय सूर्य, सूर्यसे द्वितीय शनि, शनिसे द्वितीय मंगल 
होवे तो चोर होता है ॥। २८ ।। 
बुधकुजोी सबलो रिपुभावगों यदि निकृत्तकरः: किल तस्कर: ॥। 
समृगकुजरइुच॒ कुलोरशनिस्तनों भवति दस्युविधेरसिखण्डितः ॥॥ २९ ॥। 
यदि बुध, मंगल बली होकर छठे घरमें होवें तो चोरीक करममें उस पुरुषक हाथ 
कट जाते हें | मकरके मंगल और ककंके हनेश्चर रग्नमें हों तो वह मनुष्य चोरीके 
कममें तलूवारसे कट जाता है ॥। २९ ॥। 
सिथुनमोीनधनुष्कलशं खला अशनितो मरणाय कुचेष्टिते: ॥॥ 
वपुषि विज्विलवे च चतुष्टयेंदुद्शिते नृपजोध्प्यतिनीचकृत्‌ ॥| ३० ॥। 
मिथुन, मीन, धनु, कुंभ राशियोंपर पाप ग्रह होवें तो बुरे कर्मोके करनेमें वज़से 
मृत्यु होती है और जो लग्नमें बुधका द्रेष्काण केंद्रस्थ चन्द्रमाकी दृष्टिसे देखा गया हो तो 
राजवंशमें पंदा हुआ भी अतिनीच कम करनेवाला होता है || ३० ।। 
सदकुज: खविधुद्धितये रवेयंदि शनिवच तदोनतनुनंरः ।॥ 
यदि परस्परनंदलवोपगो रविविध्‌ मिलितौ च दरिद्वितः ॥॥| ३१ ॥। 
यदि सप्तम मंगल, दशम चन्द्रमा, सूर्यसे दूसरे शनेइ्चर होवे तो वह पुरुष हीन- 
शरीरवाला दुर्बेल होता है और जो चन्द्रमा सूर्य परस्पर एक दूसरेके नव शमें अथवा 
एकही घरमें स्थित हों तो दरिद्री होता है ।॥। ३१ ॥। 


(१६) प्रदनशिरोमणि 


यदि खलान्तरगो विधुरकंजः स्मरगतो विकल्ात्मनरो भवेत्‌ ॥। 
उदरगुल्मकफक्षयरोगतः प्रकथितो मुनिर्भिनिजबोधतः ॥। ३२ ॥। 
यदि चन्द्रमा पाप भ्रहोंके मध्यमें और शनेइचर सप्तम स्थानमें होवे तो वह मनुष्य 
उदर, गुल्म, कफ, क्षयी आदि रोगोंसे विकल शरीरवाला होता है । ये योग मुनियोंने 
अपने ज्ञानसे कहें हें ॥ ३२ ॥। 
गर्भ किमिति प्रइने विचार: 
तिथिप्रहरवारक्षंयोग एकोनितो हृतः ॥ 
सप्तभिविषसे हशोषे पुत्र: पुत्री समें भवेत्‌ ।। १ ॥॥। 
तिथि, प्रहर, वार, नक्षत्र इनक॑ जोडमें एक कम करके सातका भाग दें, जो 
विषम अंक बचे तो पुत्र और सम बचे तो पुत्री होगी ॥ १ ॥। 
यदि तनुतनयेशों पुंभगावोजभांशं नरविषमपदेवाकि: 
सुतोंडगाकंजीवा: ।। विषमभ इह पुनत्रस्त्वन्यथा स्त्री 
यदार्कों नरभवनगतो वे लरग्नगव्चेत्सुत: स्थात्‌ ॥ २ ॥। 
यदि रूग्न और हछग्नेश परुषराशी (१।३।५।७। ९। ११) अथवा विषम 
राशिक नवांशमें हों तथा पुरुष या विषम राशिमें शनेशचर हो तो पुत्र होता है और 
लग्न सूर्य बृहस्पति विषम राशिक हों तो पुत्र होता है, अन्य प्रकारसे कन्या होती है 
_ अर्थात्‌ सम तथा स्त्रीसंज्ञ़क रूग्न लग्नेश, शनेशचरादि होवें तो कन्या होती है और 
यदि सूर्य नरराशिगत लरग्नमें स्थित हो तो पुत्र होता है।। २ ।॥। 
सुतलवेण्नरि पूर्णबलः पुमान्‌ सुशुभदुकू सुतजन्मकर: स्मृतः ॥॥ 
यदि सुतेट्‌ कुजराहुयुतोष्थवाध्गुकुजमध्यगतोष्स्तगतोषपि वा ॥॥ 
भवति दोहदहद्यदि पञ्चमे शुभखंगो द्वितनुस्तनुगस्तथा ॥॥| ३ ॥। 
यदि पंचम गृहका नवांशाधिपति पूर्ण बली होकर पुरुषराशिपर हो अथवा उसको 
शुभ ग्रह देखते हों तो पुत्रका जन्म होता है। यदि सुतेश मंगल राहुसे युक्त अथवा 
राहु मंगलके मध्यमें अथवा अस्तका हो तो गर्भकी हानि करता है और यदि पंचम 
गृहमें शुभ ग्रह हो ॥| ३ ॥। 
समराशो शशिसितयोविषसे गुरुमंदभास्करावनिजा: ॥। 
भोगे5स्मिन्‌ गर्भंगतं नून॑ सिथुनं तु विज्ञेयमू ॥। ४ ॥॥ 
एक योग १ सम राशिके चन्द्रमा शुक्र और विषम राशिक बृहस्पति शनेइचर 
सूर्य मंगल हों दूसरा योग २ इनमें निशचयही गर्भस्थ दो पुत्र समझने चाहिये ।| ४ ।। 
लग्नेन्द्वासमगो पुग्रहदृष्टो च॒ मिथुनयोगकरौ ।। 
तद्ज्ञवक्रगुरवो बलिनः समराशिगास्तथवोक्तम्‌ ॥। ५॥। 
अथवा सम राशिके चन्द्रमाको पुरुष ग्रह देखते हों तो पुत्रका योग करते हैं 
इसी तरह बलवान्‌ बुध, शनि, बृहस्पति सम राशिके होकर ग्रहों से दुष्ट हों तो 
भी दो पुत्रोंका योग समझना चाहिये ॥ ५ ॥ 





हिन्दीटीकासहित (१७) 


सुतयुगं यदि पुंभगतेन्दुना खचरमुत्थसिल सुतसम्भवः ॥। 
यदि पुमांस्तनुप: पुरुषक्षंग: सुतभवाय यद्ा स नुखेचर: ।॥ ६ ॥। 
यदि पुरुष राशिस्थ चन्द्रमासे किसी पुरुषग्रहका इत्थसाल हो तो पुत्र होता है 
ओर यदि लग्नेश पुरुष ग्रह हो तथा पुरुष राशिका हो तो पृुत्रोत्पत्तिकं लिये कहा 
गया है ॥| ६ ।। 
तरणिरात्मजकृत्सुतभे समे बुधहिमांशुसिता रमणप्रदाः ॥। 
खचरयोयुगल युगल यदा पदचतुष्कगर्तं युगलोज्ूवः ॥॥ 
नरगृहें नुयुगं परथा5न्यथा द्वितनुभे च सुता तनयहयम्‌ ॥। ७ ॥। 
सूर्य भी पुरुष राशिस्थ हो तो पुत्र होता है तथा पंचम गृहमें सम राशि हो एवं 
बुध चंद्रमा शुक्रमी सम राशिकं हों तो कन्याके देनेवाल होते हें और यदि दो दो 
ग्रह चार स्थानोंमें स्थित हों तो दो संतति पेंदा होती है, परन्तु इतना विशेष है कि 
जो पुरुष राशिक हों तो दो पुत्र और स्त्रीराशिक हों अथवा हिस्वभाव राशिकं हों 
तो दो कन्या उत्पन्न होती हैं ॥| ७ ॥। 


पूर्वाह्ले भास्कराच्चंद्रे पुरस्ताद्गर्भग: सुतः ॥। 
अपराह्लरवे: प॒ष्ठे गर्भ कन्या तदाभवेत्‌ ॥॥ ८ ॥॥ 


पूर्वाह्न्में सूयंसे चन्द्रमा अग्रवर्त्ती हो तो गर्भस्थ पुत्र और अपराह्नमें सूर्यसे 
चन्द्रमा पीछे हो तो कन्या होती है ॥| ८ ॥। 
दक्षिणकुक्षों वतुलगर्भे:पुरुष: परथा रमणी मध्ये ॥॥ 
खण्डरचोभयकुक्षिगगर्भेइ्चेद्यगल॑ नियतं नृपशनाम्‌ ॥॥ ९ ॥॥ 
यदि दाहिनी कोखमें गोलाकार गर्भकी प्रतीति हो तो पुत्र और बाई कोखमें 
होवे तो कन्या और दोनों कोखोंक मध्यमें होवे तो नप्सक यदि दोनों कोखों 


हीमें होवे तो युग्म होता है इस प्रकारसे मनुष्य और पशुओंके गर्भकी पहिचान 
यथावत्‌ जाननी ॥। ९ ॥। 


गर्भम्रांतिप्रश्ने विचार: 
यदात्मजेंडगं च शुभो5स्ति गुविणी स्मरांगनाथावथवा सुते तथा ॥॥ 
स्मरात्मजेंशौ यदि वा तनुस्थितो तदाड्भनागर्भवती च नान्यथा ॥। १ ॥। 
यदि पंचम लछलग्नमें शभ ग्रह होवे तो गर्भवती और सप्तमंश लग्नेश पंचम घरमें 

हों अथवा सप्तमंश पञ्चमंश लग्नमें हों तो स्त्री गर्भवती है और इसमें अन्यथा हो 
तो गर्भ नहीं है ऐसा कहें ॥ १ ॥। 

लग्नायपुत्रेष शुभबंलान्वितरवक्रनीचास्त गतेहि गुविणी ॥॥ 

यदीन्दुलग्नाधिपतोी सुतस्थितों सुतोदयक्षें परिपह्यतो5थवा ॥॥ २ ॥॥ 


लग्न, एकाददा, पंचम स्थानोंमें बलवान शुभ ग्रह होवें और वक्री, नीच, अस्तके 
न होवें तो गर्भवती है। यदि चंद्रमा और हरूग्नाधिपति पंचममें हों अथवा पंचम, 
लग्नस्थानको देखते हों तो भी गर्भवती है ॥| २ ॥। 

हट 


(१८) प्रदनशिरोमणि 


तदाड़ना गर्भवती यदा विधुः खलंसराफी नहि गुविणी तदा ॥॥ 
यदांगपेन्द्ू हि चतुष्टयस्थितो कृतेत्थलालो सुतपेन गुविणी ॥॥ ३ ॥॥ 
जो चन्द्रमा पाप ग्रहक॑ साथ इशराफयोगवाला हो तो गृविणी नहीं है तथा 
लग्नेश, चंद्रमा केंद्रोंमे स्थित हों अथवा पञ्चमेशकक॑ साथ इत्थसालयोग करते हों 
तो गर्भवती है।॥ ३ ॥। 
पुत्रनाथेन चद्रांगपत्योद्ष्टीत्थलालूतः 
आपोक्लिसे न गर्भे: स्थादेवं क्षोणेन्दुयोगतः ॥॥ ४ ॥। 
पंचमेशक साथ चंद्रमा और लग्नेशका आपोक्लिम स्थानमें दुृष्टीत्थसाल हो तो 
गर्भ नहीं है, इसी तरह क्षीण चंद्रमाके योगसे भी बतावे ॥| ४ ॥। 
गर्भेक्षेमप्ररने विचार: 
व्ययपतौ शुभदृष्टयूते चतुष्टथगते नहि गर्भपरिच्युतिः ॥॥ 
यदि खलास्तनयेष्शुभलग्नपे हिसमकरें खलमुत्सिलिनिच्युति: ॥॥ १ ॥। 
यदि व्ययेश शुभ ग्रहोंसे दृष्ट वा युक्त होकर केंद्रमें हो तो गर्भ गिरता नहीं 


और जो पाप ग्रह पञ्चममें और रूग्नेश भी अशुभ हो तथा पाप ग्रह साथ चंद्रमा 
इत्थसालयोग हो तो गर्भ गिर जाता है ॥ १॥। 


वक्रिपापकृतमुत्थसिलो चेल्लग्ननाथहिमगू च्युतिहेत्‌ ॥॥ 
पुत्रपे सति शुभान्वितदृष्टें सदूबले सुखभतों न बिलोमे ।॥ २ ॥। 
यदि लग्नेश, चंद्रमाका वक्री अथवा पाप ग्रह साथ इत्थसालयोग हो तो गर्भ 
गिर जाता हैँ और पुत्रेश शुभ ग्रहोंसे दृष्ट वा युक्त हो, और शुभ ग्रह भी बलवान्‌ 


हों तो गर्भ सुखपूर्वक स्थिर रहता हैँ और इससे विलोम अर्थात्‌ उक्त योग न होदें 
तो गर्भ नहीं 5हरता ॥ २ ॥। 


बालानां जीवितप्रइने विचार: 
केंद्रे व्ययेश शुभदृष्टयुकते पुत्रे5थ पूर्ण हिमगो हि केंद्रे ॥। 
जीवत्यथेज्ये खलदृष्टयुक्ते व्यय 5शुभदृष्टयुतें न जीवेत्‌ ॥॥ 
व्ययेश्वर पापयुते न जोवेदापोक्लिमस्थे ख्रियतें हि जातः ॥। ३ ॥॥। 
यदि शुभ ग्रहोंसे दृष्ट युक्त द्वादशेश, केंद्र वा पञचममें और पूर्ण चंद्रमा केंद्रम 
हो तो जीवता है और बृहस्पति पाप ग्रहोंसे दृष्ट व्‌ युक्त हो एवं बारहवां घरभी 
अशुभ ग्रहोंसे दृष्ट युक्त हो तो नहीं जीवता है और व्ययेश पाप ग्रहोंसे युक्त आपो- 
क्लिम स्थानमें हो तो जातक मर जाता है ऐसा बतावे ॥। ३ ।। 
गर्भ: कस्येति प्रहने विचार: 
तनुसुताधिपती शुभदृग्युतो स्वपतिगर्भ इतः परथाधन्‍्यतः ।॥ 
स्थिरभग: कल॒षेः स्वपतेभंवेच्चरभग: परतो द्वितयक्षंगं: ।। १ ॥। 
लग्नेश पञ्चमंश शुभ ग्रहोंसे दुष्ट वा युक्त हों तो अपने पतिका और इससे अन्य 
प्रकार अर्थात्‌ लग्नेश पञ्चमेश अशुभ ग्रहोंसे दृष्ट युक्त हों तो दूसरे पुरुषका गर्भ 


हिन्दीटीकासहित (१९) 


और जो पाप ग्रह स्थिर राशिके हों तो अपने पतिका और चर राशिक हों तो 
अन्य पुरुषका और द्विस्वभाव राशिके हों तो ॥ १ ॥। 

स्वधवजारभवों हिलवकमाउ्ूवति गर्भ उतात्मज ईक्षणम्‌ ॥॥ 

यदि दिनेददनंद्चरयोर्भवेज्न शुभदुक परतो5स्ति हि दोहदः ॥॥ २ ॥॥ 

अपने पति और जार पुरुषका गर्भ है ऐसा बतलावे, परन्तु इतना विशेष समझना 
चाहिये कि द्विस्वभाव राशिका यदि प्रथम होशा हो तो अपने पतिका और दूसरा 
होरा हो तो जार पुरुषका गर्भ कहें | अथवा पंचम गृहपर सूर्य शनेइचरकी दृष्टि हो 
और शुभ ग्रहोंकी दृष्टि न हो तो परपुरुषसे गर्भ कहें ॥। २ ।। 

प्रसवप्ररने विचार: 

तनोगंतेनदलबेगंता: स्थुभेगित्व भोग्या इह जन्ममासा: ॥॥ 

बली भृगुयत्पदगस्तनो: स्थाततुल्यमासः यदि वा गताः स्थ॒ुः ॥| १॥। 

लग्नके जितने नवांश गत होगये उतने ही गर्भक मास व्यतीत और जितने 
नवांश भोगनेमें बाकी हें उतनेही मास शेष रहे बतलावे अथवा बलवान्‌ झुक्त रूग्नसे 
जिस घरमें हो उतनेही मास गर्भ व्यतीत हो गये ऐसा कहें ॥| १ ॥। 

द्रेष्काणभागे च नवांशकस्य दिने भर्वेच्चितितमासकस्य ।। 

तनौ विनक्ष दिनभे वपुष्पतो दिनग्रहें जन्मदिनेष्ल्यथा निशि ॥| २ ॥. 

दिवानिशोइचाधिबलस्यसास्येबालस्यजन्मा5त्रचसन्ध्ययो:स्यात्‌ । 

लग्नके द्रेष्का" वा नवांशका जो दिन है वही महीनेका दिन है उसी दिन जन्म 
कहे और हरूग्नमें दिवाबली राशि हो तथा दिवाबली राशिपर दिवाबली ग्रह हो तो 
बालकका जन्म दिनमें और अन्य प्रकारसे हो तो रात्रिमें बतछावें और दिवाबली 
तथा रात्यधिबली ग्रह और राशि बराबर हों तो बालकका जन्म संध्या समय 
होगा ॥। २ ॥। 

मम ध्रात्रादय: स्वस्था न वेति प्रहने विचार: 

यद्ग॒हं स्वपति सौम्यवीक्षितं चेत्पतिश्व सुपदे सुदृष्टयुक्‌ ॥॥ 

तस्य सौख्यमभयंच तत्पतावस्तगं खलूविमदितेउन्यथा ॥।१ ॥॥ 

जिसकी कुशल पूछी हैँ उसका घर अपने पतिसे दृष्ट हो अथवा उस घरका 
अधीश ग्रह शुभ स्थानमें शुभ ग्रहोंसे युक्त हो तो उसके भ्रात्रादिकों सुखी और 
निर्भभ कहे और यदि स्थानका पति अस्त वा ग्रहोंसे पीडित हो तो अन्यथा कहे 
अर्थात्‌ जिसकी कुशल पूछी है वह दुःख और भयसे युक्त है।॥। १॥। 

बणष्ठे शतं नाथकृतेत्थसाले षष्ठे स्थिते वापि तदीहवरे वा॥॥ 

बष्ठे स्थिरे तद्गहगे च पापे क्रेक्षिते चात्र गृहे गदात्ते:॥॥ २ ॥॥ 

यदि षष्छेश तथा भारात्रादि स्थानेशका परस्पर इत्थसालू योग हो अथवा दोनों 
छठे घरमें हों अथवा भ्रात्रादि स्थानेश छठे घरमें स्थिर राशिका हो अथवा मप्रात्रा- 
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दिके घरमें पाप ग्रह हों अथवा भ्रात्रादिका घर क्र्र ग्रहोंसे दृष्ट हो तो रोगसे पीडित 
है ऐसा कहे ॥| २ ॥। 

तदीहवरे पंचमलाभयाते भवेत्ततस्तद्सतिशइ्च दूरम्‌ ॥। 

एवं सुतेशे सुतगे सुतेन योगः सुख रोगभयं क्षतिइ्च ॥। ३ ॥॥। 

यदि भ्रात्रादि स्थानेश पांचवें ग्यारहवें हों तो उस प्रइ्नकर्त्ताक म्रात्रादि उससे 
बहुत दूर रहते हैं तथा इसी प्रकार पुत्रेश पंचम घरमें हो तो पुत्रसे मिलाप और 
सुख होता है और पूर्वोक्त रीतिसे अशुभ योग हो तो रोग, भय, हानि होती है 
ऐसा प्रकार कहें | ३ ॥। 


! 


विवाहप्रश्ने विचार: 
तनोद्चेत्समे स्थान ऐनिवंध्दस्तथोजे वरप्राप्तयें मंद एकः ॥॥ 
दशायारिधीन्दुर्दशेशाकंद्ष्टोविवाहाय वा केंद्रधीभाग्यसौम्या: ॥॥ १॥॥ 
यदि लग्नसे सम स्थानमें शनइचर हो तो वरको वधूको देनेवाला है और जो 
विषम राशिका हो तो अकेलाही शनेइचर वधूको वरको देनेवाला हें । १० । ११।६।५ 
इन स्थानोंमें चंद्रमा दशमेश तथा सूर्यसे दृष्ट हो तो विवाह होता है अथवा १।४। 
७।१०।५।९ इन घरोंमें शुभ ग्रह हों ॥। १ ॥। 
त्रयाइस्तारिचंद्रो बुधेज्याकंदृष्टोविवाहायथ शीक्र॑ खपत्या प्रदष्टः ॥। 
यदांगविधुर्वा्थंभाकशुऋ द्ष्ट: खलावीक्षित: स्त्रीप्रदरचेच्चरक्षें ॥ २ ॥॥ 
चन्द्रमा ३। ७। ६ में बुध बृहस्पति सूय्यसे दुष्ट हो तो शीघ्य्र ही विवाहके लिये 
कहा हे । जो लरम्नमें चंद्रमा दशमेश दृष्ट हो अथवा द्वितीयस्थ चंद्रमा शुत्नसे दृष्ट 
हो और पाप ग्रहोंसे अदृष्ट हो तो स्त्रीको देनेवाला है ।॥। २ ॥। 
वधूशीतगुः शुक्रदृष्टदच केंद्रे खा भूरिनारीपतिः स्यात्तदा वे ॥ 
यदांग विधुर्द्धादशेशाकद्ृष्टस्तदा स्त्रीवरोह्दाह एवं प्रदिष्ट: ॥॥ ३ ॥। 
यदि सप्तम घरमें चर राशिका चंद्रमा शुक्रसे दृष्ट हो, केंद्रोंमे पाप ग्रह हों तो वर 
वहुत स्त्रियोंका पति होता है और जो लग्नमें चंद्रमा द्वादशंश तथा सूर्यसे दुष्ट हो तो 
सत्रीवरका विवाहकारक हैं ॥ ३ ॥। 
तनुसप्तमलाभकमंशुक्र: शुभदृष्टः सुभगांगनाप्रदः स्यात्‌ । 
तनुसप्तममुत्थसिलो वधूदस्त्रिनवस्त्रीदशधीविधुप्रदृष्ट: ।॥ ४ ॥। 
१।७।११। १० घरोंमें शुक्र शुभ ग्रहोंसे दुष्ट हो तो सुदर स्त्रीका देनेवाला 
और लग्न सप्तमस्थ शुक्र चंद्रमाकं साथ इत्थसाल करता हो अथवा ३।९।७। १० 
स्थित चन्द्रमासे दुष्ट हो तो वधूका देनेवाला हैँ ॥| ४ ॥। 
शुभग रमणीप्रदों यदोच्चादिशुभाः कंटकलाभगा: प्रवीर्याः ॥॥ 
शुभवीक्षणितास्तदांगनाप्तियंदि जीवो वपुषि स्मरे चरक्षेम्‌ ।। ५ ॥। 


है 
मे 
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यदि शुक्र शुभ ग्रहोंसे दृष्ट हो तो रमणी स्त्रीका देंनेवाला है और यदि उच्चादि 
शुभ ग्रह १।४।७। १० | ११ में बलवान होकर स्थित हो तथा शुभ ग्रहोंसे दृष्टा 
हो तो स्त्रीकी प्राप्ति होती है । यदि बृहस्पति रूग्नमें और सप्तमममें चर राशि । ५ ।। 

विखले5ष्टमकंटकेधनाढ्या ललिता च्त्नीजयर्धाभणी प्ररूम्या ॥ 

दशसप्तगते विधो निजोच्चे भुगुणेज्येन च वीक्षिते छुरूपा ॥॥ ६ ॥॥ 

तथा ८।१।४॥।७। १० घरोंमें पाप ग्रहन हों तो सुन्दरता, धन जय 
धमंसे युक्त स्त्री मिलती है । दशम सप्तम उच्चका चंद्रमा शुक्र बृहस्पति दुष्ट हो 
तो सुरूपवती ।। ६ ।। 

सधना बहुसंततिवंध्‌: स्यान्मद उद्चा यदि वाइरिश्रे शुभाइच ॥। 

समृतिमेति विवाहिता स्त्री किल जीवत्यथ सप्तमाम्ब॒ुपापे: ॥॥ ७ ॥॥ 

सधना, संतानवती वधू होती है और सप्तममें पाप ग्रह, छठे शुभ ग्रह हों तो 
विवाहिता स्त्री मर जाती है और यदि जीवित रहें तो इस प्रकार समझना चाहिये 
कि, सप्तममें पाप ग्रह हो तो विवाहिता ॥। ७ ।। 

परिणीतधुतस्त्रियो: प्रणाशों यदि राहुमंद उद्दहेत यां यात्‌ ३॥ 

समृतिमेति सदे सदांगपो चेशन्रिलवकोपगतो तदा बहुस्त्री ॥। ८ ॥॥ 

और चतुर्थमें हो तो धृत स्त्री मर जाती हैँ । यदि सप्तममें राहु हो तो जिस 
जिस स्त्रीका व्याह करता है वही मर जाती है । सप्तमेश लग्नेश एक द्रेष्काणस्थित हों 
तो बहुत स्त्रियां होती हें ।। ८ ।॥। 

यदि सुखं शभवल्ललना धुता स्मरगहं सशुरभं च विवाहिता । 

उभयतः खलगयुग विवधूभंवेद्धतविवाहिताराड़ुभये झुभे ॥ ९॥। 

यदि चतुर्थ शुभ ग्रह हों तो धरेवा और सप्तम शुभ ग्रह हो तो विवाहित स्त्री 
हो और यदि दोनों घरोंमें पाप ग्रह हों तो विवध्‌ (वधूरहित) हो, दोनों जगह शभ 
ग्रह हो तो धरेवा और विवाहिताका पति होता है ॥। ९ ॥। 

मृतिचतुष्टयलाभगते विधो सखलमुत्थसिलं यदि वा खल:॥। 

मृतिचतुष्टयगर्न वधूभंवेद्यदि सुखे दितिजों ख्रियते धृता ॥॥ १० ॥ 

८।१।४।७। १० । ११ इन स्थानोंमें चंद्रमा पाप ग्रहोंक साथ इन्थसारू 
करता हुआ स्थित हो अथवा ८।॥१,४॥ ७। १० में पाप ग्रह हो उस पुरुषको वध 
नहीं मिलती है यदि चतुथथमें राहु हो तो धुता स्त्री मर जाती है।। १० ।। 

तनुगते भगुज तु सनोहरा सुरगुरों सघना विदि वक्रधी: ॥ 

धरणिज च सरुग्विधवा शनों दिनकरें तु खरा हिमगौ जडा ॥। 

युगशुभो दहामे च शुभास्तनों परिणयावसरें जलवर्षणम्‌ ॥| ११ ॥॥ 

लग्नमें शुक्र हो तो सुन्दरी, बृहस्पति हो तो धनवती, बुध हो तो कुटिलबद्धि 
मंगल हो तो रोगिणी, शनेइचर हो तो विधवा, सूर्य हो तो क्रूर स्वभाववाली, चंद्रमा 
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हो तो मूर्खा स्त्री होती है और जो ४। १०। ११ घरोंमें शुभ ग्रह हो तो विवाहके 
समय जलूकी वर्षा होती है ॥ ११ ॥। 


स्‍त्री सती न वेति प्रइने विचार: 

शत्रुक्षेत्री यदा रग्नेट स्त्रियां देवरगासिनी ॥। 

यदकभे पुरो भोमो लूग्नाहा लरूग्ननाथतः ॥| १॥। 

यदि लरमग्नपति झत्नक्षेत्री होकर सप्तमस्थ हो तो वह स्त्री देवरगामिनी है और 
लग्न वा लग्ननाथस ॥। १२ ॥। 

अन्यदेशें पति त्यकत्वा परेण सह तिष्ठति ॥। 

जायेशवोीक्षकस्तुल्या जारा वाच्या: स्त्रियां सता: ॥| २ ॥॥ 

एक राशि आगे मद्भल हो तो वह स्त्री अन्य देशमें पतिको छोडकर परपुरूषके 
साथ रहती है । सप्तमेशको देखनेवाले ग्रहोंके तुल्य स्त्रीके प्यारे जार पुरुष कहने 
चाहिये ।। २ ।॥। 

यदा कुजदरचंद्रमसांगपेन वा कछतेत्थसालूः स्वगृहे परं भजेत्‌ ॥॥ 

कुजे स्वभेयातितदीयमंदिरं यदासपापाकंहिमांशुमुत्सिलम्‌ ॥॥ ३ ॥। 

जो मंगल चन्द्रमा अथवा हछग्नेशके साथ इत्थसाल करता हो तो स्त्री अपनेही 


घरमें पर पुरुषका सेवन करती है।जो मंगल अपनी राशिका हो तो उसी जार 
पुरुषक घर पहुँच जाया करती है । यदि पाप ग्रह वा सूर्यके साथ चन्द्रमाका इत्थसाल 
हो तो ॥| ३ ॥। 

नूपेण भुक्ता नृपसन्निभेन वा यदांगनेशस्थ यमन मुत्सिलस ॥॥ 

कुदासकइचेद्बुधशुक्रमुत्सिलं  सुलेखकब्राह्मणर्ब॑द्यपूर्वके: ।। ४ ॥॥ 

राजाने अथवा राजाक॑ समीप रहनेवाले ने स्त्री भोगी है और जो सप्तमेशका 
शनेइचरके साथ इत्थसाल हो तो खोटे दासलोगोंने और बुध झुक्रसे राथ इत्थसाल हो 
तो अच्छे लिखनेवाले ब्राह्मण वेश्यादिकोंने भोगी है || ४ ।। 

भावीत्थसाल॑ स्मरपस्यथ भाविनी सदीशराफे कृतजारहा- 

रिणी ॥। वपुःपतीन्‍्द्रोर्गुर्मुत्सिल सती चतुष्टये. वांकधि- 

योगुरो सती।॥| ५।॥ खलवबिरहितवित्त सद्धिरंगेन्दुसंस्थेः 

स्थिरगतखलखेट:ः केंन्द्रतुंगमंच साध्वी ॥| ६ ॥॥ 

जो सप्तमेशका उक्त ग्रहोंके साथ (भावी) आगेको होनेवाला इत्साल हो तो 
वह स्त्री उक्त पुरुषोंस भोगी जायगी ऐसा कहे और सप्तमेशका शुभ ग्रहोके साथ 
इशराफ हो तो किये हुए जार पुरुषको भगा ले जाती है। लरूग्नपति और चन्द्र- 
माका बृहस्पतिक साथ इंत्थलाल हो, अथवा केन्द्र, नवम, या पञ्चमस्थानमें बृहस्पति 
हो तो स्त्री पतिब्रता है. दूसरे घरमें पाप ग्रह न हों और छम्नमें चन्द्रमाके साथ शुभ- 
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ग्रह स्थिर हों, स्थिर राशिक पाप ग्रह हों तथा केन्‍्द्रोंमें उच्च ग्रह हों तो वह स्त्री 
साध्वी है।। ५॥ ६ ॥। 
कन्याशुद्धत्वप्रइ्ने विचार: 
स्थिरक्षे लग्नानाथेन्द्ू. स्थिरलूगन तदक्षता ॥। 
चरकषें क्षतयोनि: स्याद्यदा चंद्रो हिमूतिभे ॥॥ १ ॥। 
लग्नपति, चन्द्रमा स्थिर राशिक हों तो वह कन्या अक्षता है और जो चर 
राशिक हो तो क्षत (पुरुषसे संगम की हुई) हैँ, यदि चन्द्रमा ह्िस्वभाव राशिका 
हो ॥। १ ।। 
चरे लग्ने सदोषा च्त्री यदा केंद्रे सितेन्दुजों 
चंद्रदष्टो सदोषा स्यथादथवा वृश्चिकोपगों ॥॥ २ ॥॥ 
और लग्न चर हो तो स्त्री दोषवती है और यदि केन्द्रमें शुक्र बुध चन्द्रमासे दुष्ट 
हों तो भी दोषवती अथवा वृश्चिकके शुक्र बंध हों तो भी दोषवती है ॥| २ ॥। 
हित्वा स्थिरं मुत्थसिल कुजन्द्रोनुप्तास्ति भुकक्‍्ता यदि मंदचंद्रो ॥॥ 
तनुस्थितो सा प्रकटोपभुक्ता द्विदेहगो चंद्रतन्‌ू च भुकता ॥॥ ३ ॥॥ 
यदि स्थिर राशिको छोडकर अन्यराशिस्थ मंगल चंद्रमाका इत्थाल हो तो गुप्त 
भोगी हुई है । यदि चंद्रमा, शनेइ्चर लग्नमें स्थित हों तो प्रकट भोगी हुईं है और « 
चन्द्रमा लग्न द्विस्वभाव राशिके हों तो भोगी हुई है ॥ ३ ॥। 
वरप्राप्तिप्रश्ने विचार: 
पुंललग्ने तनुभवयोजोव:ः कन्या लभेत वरम्‌ ॥॥ 
स्मरभवयो:वितचंद्रो शुभदृष्टाढ्यों वरघप्रदों स्त्रीणाम्‌ ॥ १॥। 
पुरुषसंज्ञक लग्न हो, लग्नमें वा ग्यारहवें बृहस्पति हो, तो कन्याको वरकी प्राप्ति 
होती है । सातवें ग्यारहवें शुक्र चन्द्रमा शुभ ग्रहोंसे दृष्ट वा युक्त हों तो स्त्रियोंको 
वर देनेवाले हैं ।॥। १ ॥। 
वध्‌ कीदुशीति प्रइने विचार: 
चेज्जीवसोम्यों सुतकंटकेषु. यद्वा त्रिकोणायचतुष्टयेषु ॥ 
सोम्ये:सुखार्थात्मजदीघंदायाभवेद्यरा स्वोच्चभगोौ कुजार्कों ॥। १ ॥। 
तनो स्‍्मरे वित्तततो च्‌ रण्डा सृते खलनिःस्वकुला विसौख्या ॥॥ 
शनि:ःस्मरेंडगे त्वतती च हरूग्नमृत्यस्तगं:पापखगंहि रण्डा ॥ २॥। 
यदि बृहस्पति बृंध ५।१॥।॥४॥ ७ । १० में हों अथवा ५।९।११। १। 
४।७।१०। में शुभ ग्रह हों तो सुख, धन, पुत्र, दीर्घ भाग्यशाली स्त्री है, यदि 
मंगल शनि अपने उच्चके होकर ।॥। १ ॥।लग्न, सप्तम घरमें हों तो धनवती रण्डा 
है, पंचममें पापग्रह हों तो निर्धन कुलकी सोख्यहीन है । शनि सप्तम, रूग्नमें हो 
तो व्यभिचारिणी और १॥८॥।७ में पाप ग्रह हों तो रण्डा है ॥| २॥। 


(२४) प्रहनशिरोसणि 


व्यये खलाइचेद्रिधवा षडष्टस्थेन्शोौ मृति: स्त्रीवरयोरिनाष्टे ॥। 
तनो विधो सप्तमग कुज चेद्दरस्त्रियो:स्यान्मृतिरष्टमासे: ॥॥ ३ ॥॥ 
बारहवें पाप ग्रह हों तो विधवा है, छठे आठवें चंद्रमा हो तो स्त्री वरकी 
मृत्यु हो । सूर्य आठवें, चंद्रमा रग्नमें, मंगल सातवें हों तो आठवें महीनेमें वर स्त्रीकी 
मृत्यु हो ॥ ३॥। 
चरलग्ने चरचंद्रे केंद्रे पापबंलान्वितेसंदने । 
शुभयुतिवीक्षणहीने स्त्रीवरसरणं भवेच्छनइचरक्षें ।। ४ ॥॥ 
लग्ने भागंवचंद्रो पापद्शा पुंदचलो च हलग्नेन्दू ।॥ 
पापद्दयमध्यगतो पापद्ृष्टो कुलक्षयाय वध: ॥| ५॥। 
लग्न चंद्रमा चर राशिक हों, केंद्रोमं पाप्रह बलवान हो, सप्तम घर शुभ 
ग्रहोंकी दृष्टि युक्तिस रहित हो तो स्त्रीवरका मरण हो ॥।| ३ ॥| छूग्नमें शर्नेइ्चरकी 
राशि मकर, कुभके शुक्र चंद्रमा पाप ग्रहोंसे दृष्ट हों तो .पुंड्चली है लग्न चंद्रमा दो 
पाप ग्रहोंके मध्यमें अथवा पाप ग्रहोंसे दृष्ट हो तो कुलकी क्षय करनेवाली वध्‌ है ।।॥४।।५॥।। 
तुष्टा स्त्री -ममेष्यति प्रश्न विचार: 
सुखादधो5क॑सित ऊध्वेंगे तु तुष्टांगगा नति च वक्शुक्के ॥॥ 
' समेति छुक्रे च विनिग्गंतेर््कान्न संति चेत्पूर्णविधुस्तदा प्राक्‌ ॥॥ 
समंति तुष्टा च कृश विलबात्सुते रवो भत्‌निषीडिता स्त्री ॥॥ १ ॥॥ 
यदि चतुर्थ घरसे नीचे स्थानमें सूर्य और ऊपरकेमें शुक्र हो तो वह प्रसन्न 
स्‍त्री नहीं आवेगी | यदि शुक्र वक्री हो तो आवेंगी | जो सूययसे शुक्र निकलरू गया 
हो तो तुष्टा स्त्री नहीं आवेगी और यदि पूर्ण चंद्रमा सूर्यसे पूर्व हो तो आवेगी । 
यदि चंद्रमा क्षीण हो तो विलम्बसे आवेंगी, पांचवें घरमें सूर्य हो तो वह स्त्री पतिसे 
पीडित है ऐसा कहें ॥| १ ॥। 
सत्रीपुसयो: प्रीतिप्रश्ने विचार: 
चेदंगनालग्नपमित्थसाल प्रीतियंदांगास्तपयोस्तु दृष्टि: ॥॥ 
पुंसत्रीयगप्रीतिरथांगना्थे रूग्नस्थिते भतुनिदेशगा स्त्री ॥। १ ॥। 
यदि सप्तमेंश लग्नेशका इत्थसाल हो अथवा दोनोंकी परस्पर दृष्टि हो तो स्त्री- 
पुरुषमें प्रीति होती है अथवा छग्नमें लग्नेश हो तो स्त्री भर्त्ताकी आज्ञाकारिणी 
रहती है ।। १ ॥॥। 
स्मरेंडगनाथोी रसणीनिदेशगो यदांगनांगाधिपति तनुस्थितो ।। 
स्मरस्थितो वा सिथ एवं मित्रता द्योयंदा रूग्नमदेशवरारिद्क्‌ ॥। २ ।। 
यदि लग्नेश सातवें घरमें हो तो पति स्त्रीका आज्ञाकारी होता है । यदि सप्तमेश लग्नेश 
लग्नमें अथवा सातवें घरमें स्थित हो तो स्त्री पुरुषकी आपसमें मित्रता होती है 
और जो हछग्नेंश सप्तमेशकी परस्पर वरिदृष्टि हो तो ॥| २ ॥। 


हिन्दीटीकासहित (२५) 


तदा विरोधो द्वितयस्य चेत्सुख॑ शुभेक्षितं स्त्रीधववानपतिभंवेत । 
यदा सुख सोम्ययुतं भवेत्तदा ददाति वित्त पतिरेव जा ल्त्रिये । 
सदे बलिष्ठे रमणो सवीर्या रूग्तें बलिष्ठे पुट्षों बलिष्ठ:॥ ३ ॥। 
दोनोंमें विरोध रहता है और चतुर्थ स्थान शुभ ग्रहोंसे दृष्ट हो तो पति स्त्रीके 
घनका भोगनेवाला होता है। यदि चोथा घर शुभ ग्रहोंसे युक्त हो तो पति अपना 
समस्त धन न्त्रीक लिये दे देता है। सातवां घर बलवान हो तो स्त्री बलवती और 
लग्न बलवान्‌ हो तो पुरुष बलिष्ठ होता है ॥ ३ ॥। 
विषकन्याप्रइने विचार: 
रिपो शुभग्रहद्वयं॑ शुभानन्‍्यथा वियांगना ॥। ४ ५ 
छठे घरमें दो शुभ ग्रह हों तो शुभ कन्या है, यदि नहीं हों तो विषकन्या है 
ऐसा बतावे ॥। ४ ॥। 
आगमनप्रइने विचार: 
तनुपतिस्तनुतुर्यंगतेन चेन्मुथसिल विदधाति तथांगप: ॥ 
कुटिलकेंद्रगतस्तनुमीक्षतें स सुखमेति तदा पथिकों श्रुबवम ॥॥ १ ॥। 
लग्नेश यदि लग्नस्थ वा चतुर्थस्थ ग्रहसे इत्थसलालू करता हो अथवा वतक्री रूग्नेंश 
केन्द्रमें बंठकर लग्नको देखता हो तो पथिक सुखपूर्वक आवेगा ॥। १ ॥। 
तनुधनसहजस्था: सर्वेखेंटा यदि स्युस्तदु पथिक उपत्ति 
स्युयंदा तत्र सौम्या: ॥ हतगतनरवस्त्वाप्तियंदा जीवशुक्रौ 
द्रततरमुपयात्येव स्वदेश हि पान्थः ॥| २ ॥। 
लग्न, द्वितीय, तृतीय घरोंमें सब ग्रह हों तो पथिक आवेंगा. यदि उक्त घरमें 
कंवल शुभ ग्रह ही हों तो नष्ट वस्तुकी प्राप्ति तथा गये हुए का आगमन होगा, यदि 
केवल बृहस्पति शुक्र ही पूर्वोक्त घरोंमें हों तो पथिक बहुत जलदी अपने घर आवेंगा 
ऐसा कहें ॥| २ ।। 
कश्चिद्ग्रहःसप्तमगो४रिगो वा केंद्रे गुरूचागसन करोति ॥॥। 
त्रिकोणगो ज्ञों यदि वा भृगुःस्यात्पांथागमरचेद्धिमगुमुंतिस्थः ।॥ ३ ॥॥ 
यदि कोई ग्रह सातवें वा छठें घरमें हो, केंद्रमें बृहस्पति हो तो पान्थ आवेगा. । ९ 
५ में बुध अथवा शुक्र हो तो भी गया हुआ आवेगा, यदि आठवें घरमें स्थित चन्द्रमा ॥।३॥। 
केंद्रेविषापं: सुखमेति सौस्येयुक्ते: सलाभी सुखमम्युपति ॥॥ 
वित्ततृतीयाष्टमधरंसंस्थे: सौम्येइचरमागंगतः प्रवासी ॥| ४ ॥। 
केंद्रोंमे शुभग्रह हों, पाप नहीं हों तो पथिक लाभ सहित सुखपूर्वक घर आवेगा ॥। 
२।३।८।९ घरोंमें शुभ ग्रह चर राशिके हों तो प्रवासी पुरुष मार्गमें है ऐसा बतावे ।। ४ । 
चंद्राड्रराण्मुत्थसिले व्ययेंट्गे समेति शीक्ष परथा विलस्बात्‌ ॥ 
चंद्रे तनूजे त्रिगतेत्थसाले सप्ताष्टवित्तांबुषु वेति चंद्रे ॥| ५ ॥॥ 


२ 


(२६) प्रहदनशिरोसाणि 


चन्द्रमा, रूग्नेश बारहवें अथवा लछग्नमें स्थित होकार इत्थसाल करते हों तो 
प्रवासी आवेंगा. यदि अन्य प्रकारस हो तो विलम्बसे आवेगा । पांचवें घरमें स्थित 
चन्द्रमाका तृतीयस्थ ग्रहक॑ साथ इत्थसाल हो अथवा ७।८।२।४ घरोंमें चंद्रमा हो तो 
प्रवासी आवेगा ॥। ५॥। 
लग्नविधू चरभे चरभांशे केंद्रेसुतायसहोत्थशुभारचेत्‌ ॥। 
एति यदा त्रिसुतारिनवस्त्रीवकक्खगा द्रुतमागमनाय ॥॥ ६ ॥। 
लग्न चन्द्रमा चर राशि अथवा चर राशिक नवाशमें हों और १ ॥४।७ ।१०॥५। 
१११३ घरोंमें शुभ ग्रह हों तो प्रवासी आवेगा । यदि ३ । ५ । ६।९।७ 
घरोंमें वक्री ग्रह हों तो प्रवासीका शीघ्र आगमन होगा ।। ६ ॥। 
पृष्ठोदयं रूग्नगतेत्थसालू निशाकरे शीक्रमुपति पान्थ: । 
धर्माम्ब॒ुवित्तास्तपतीसराफ चंद्रे ततो सुत्थसिले स्ेति ॥ ७ ॥। 
पृष्ठोदयराशिस्थ चन्द्रमाका लग्नस्थ ग्रहके साथ इत्थसाल हो तो पथिक शीघ्य ही 
आवेगा. ९॥४।२।७ इन घरोंके स्वामियोंके साथ चन्द्रमाका इशराफ अथवा मुथसिल 
योग हो तो प्रवासी भर्ले प्रकार आवेगा।। ७ ।। 
सार्गाधिपो भस्य परे दले चेह्विदेशगों ना द्रतमेति नूनस्‌ ॥। 
ः धर्माम्बुवित्तास्तपतीत्थसाले चंद्रे सुलाध:स्कखगेत्थसाले ॥॥ 
वोयंप्रकर्षाचिरकालत: स्याहिदेशगस्थागलन नरस्य ॥। ८ ॥॥ 
यदि मार्गेश राशिक पराध॑ँमें हो तो विदेश गया हुआ पुरुष शीघ्य ही निःसंदेह 
आवेगा. ९।४।२।७ इन घरोंके स्वामियोंके साथ अथवा चतुर्थ धरसे नीचेक॑ घरमें स्थित 
ग्रहके साथ चन्द्रमाका इत्थसाल हो तो बलकी अधिकतासें अर्थात्‌ ग्रहोंके अधिक बलवान्‌ 
होनेसे विदेश गये हुए पुरुषका आगमन थोडी देरमें होगा इस प्रकार बतावे ॥| ८ ॥। 
पान्थरचलितो न वेति प्रइने विचार: 
लग्नेश्वर शीतकरे च॒ कंंद्राद्विनिगंते केंद्रगतेसराफे ।॥ 
तनुतृतीयाष्टमगग्रेहर्वा विधो समरें वा चलितःपदात्ल्वात्‌ ॥ १ ॥। 
लग्नेश और चन्द्रमा केन्द्रोंसे निकलकर अन्य स्थानमें स्थित हों और कंन्द्रस्थ 
ग्रहक साथ इशराफ योग करते हों एक योग, १।३॥। ८ घरोंमें समस्त ग्रह हों 
दूसरा योग. तथा सप्तममें चन्द्रमा हो तीसरा योग इनमेंसे कोई एक योग होवे तो 
प्रवासी अपने स्थानसे चल दिया है।॥ १॥। 
वित्ते तृतीयाष्टमधमंसंस्थे' रूग्नेशवरे सार्गगतः प्रवासी ।॥॥ 
चरोदये स्वामिशुभान्वितेक्षिते5्थवान्यखेटेक्षणयोगवर्जिते ।। २ ॥॥ 
च्यूतिनंहि स्यात्परथा भवेदथों स्थिरे तनो नेव कदा हिमूत्तिभे । 
शुभेशभ्रीक्षणयोगतो नहि च्युतिः:खलाबवीक्षणयोगतोभवेत्‌ ।॥ ३ ॥। 


हिन्दीटीकासहित (२७) 


२।३।८।९ घरोंमें रूग्नेश हो तो प्रवासी मार्गमें है और यदि चर लग्न स्वामी वा 
शुभ ग्रहोंसे युक्त वा दृष्ट हो पाप ग्रहोंसे अयुक्त और अदुष्ट हो तो नहीं चल्ला हैं ! 
यदि अन्य प्रकारसे हो अर्थात्‌ पाप ग्रहोंसे युक्त दुष्ट हो तो चल पडा है और 
जो स्थिर लग्न हो तो नहीं चला और यदि द्विस्वभाव रूग्न अपने स्वामी शुभ ग्रहसे 
पूर्ण दुष्ट वा युक्त हो तो नहीं चला और यदि पाप ग्रहोंका पूर्ण दृष्टि वा युति हो 
तो चल दिया है॥२॥ ३॥। 
किमध्वा पान्थेनातिवाहित इति प्रइने विचार: 
तनोभुक्तांशकंस्तुल्यः पथिकनातिवाहितः ॥॥ 
पंथाः शोेबांशकः शिष्टअचलितस्थेब चिन्तयेत्‌ )॥ ४ ।॥ 
लग्नक भुकतांशोंके तुल्य मार्ग ते कर लिया और भोग्यांशोंके समान चलनेका 
बाकी रहा विचारे ॥| ४ ।। 
यदसो गृहं नागतो हतो बढ्धो नवेति प्रदइने विचार: 
मूला करे न हतो बढ़ो नान्‍्त्ये वा मदने हतबद्ध: ॥॥ 
यदि मृतिवपुषोर्वा सदवपुषो: पायनिहतों बद्धः पान्यः ॥॥ ५ ॥| 
यदि मूर्तिमें, बारहवें, सातवें घरमें क्रूर ग्रह हों तो न मारा गया न बांधा गया, 
यदि आठवें लग्नमें अथवा सातवें और लछलग्नमें पाप ग्रह हों तो प्रवासी मारा गया वा 
बांधा गया कहें ॥ ५ ॥। हे 
कदेष्यतीति प्रइने विचार: 
यदालग्नतो नूनमायाति सौम्यस्तृतीय तदाउम्येति पान्थो यदीन्‍्दुः । 
विवाहस्मरं कंटकादग्रिसक्ष प्रजेदागमस्तत्क्षण ह्वन्यदेशात्‌ ॥॥ १ ॥। 
लग्नयत शुभ ग्रह जब कभी तीसरे घर पहुँचेगा उसी समय पथिक अपने घर 
आवेगा, यदि चंद्रमा सातवें घरको छोडकर केंद्र (१।४। ७ । १०) से आगेके घरमें 
जिस समय जावेगा उसी समय प्रवासी प्रदेशसे आवेंगा ॥| १ ॥। 
लग्नाहली तिष्ठति यत्र कद्िचिदुग्रहस्तद्गहसंभितांकाः ॥॥ 
सुर्याहतास्तेदिवसें: समेति वक्ती स चेत्त. पुनरेव गन्‍ता ॥| २ ॥। 
जो कोई बलवान्‌ ग्रह रूग्नसे जिस घरमें स्थित हो उस घरकी संख्याको बारह 
(१२) से गुणा करनेसे जो हो उतनेही दिनोंमें प्रवासी आवगा, जेसे दूसरे घरमें 
हो तो दूसरे घरकी संख्या २ को १२ से गुणा करनेसे २४ दिनमें आवेगा । यदि 
वह वक्री हो तो गुणा किये हुए दिनोंमें आकर फिर लोट जावेगा ॥ २ ॥। 
यदांगनेशस्तनुमेति यहा रूग्नाधिनाथेन कृतेत्थसालः ॥॥ 
तदा प्रवासी स्वग॒हं समेति चरक्षेयोगे स विशेषतरच ॥ ३ ॥ 
सप्तमेश लग्नमें जिस समय पहुँचेगा अथवा लग्नेशक साथ इत्थसाल करेगा 
उसी समय प्रवासी अपने घर आवेगा और जो चर राशिका योग हो तो विशेष 


(२८) प्रशनशिरोमणि 


करके अर्थात्‌ चर रूग्न हो, लग्नेश सप्तेश भी चरराशिके हों तो प्रवासी सुखपूर्वक 
धनसहित आवेगा ।॥। ३ ।। 

दूरस्थ एवं चेज्जीवविच्छुक्राइचरभे5म्बुनि ॥ 

आगन्ता तत्क्षणं गेहं नात्र कार्या विचारणा ॥। ४ ॥। 

यदि चतुर्थ स्थानमें चर राशिक बृहस्पति ,बुध, शुक्र हो तो प्रदेशमें बहुत 
दूर गया हुआ भी प्रवासी उसी समय घर आवेंगा इसमें कुछ विचार नहीं करना 
चाहिये ।। ४ ॥। 

स्वस्थो5्यं प्रवासी गृहमागतो न वेति प्रइने विचार: 

चरक्षे चरमांशं च चतुर्थ शीतदीधितिः ॥॥ 

गहं प्राप्त: प्रवासी वा चतुर्थ स्वामिसंयुते ॥॥ ५ ॥। 

सोम्यान्वितं दिनातीतभोग्यं खेंटगरतेष्यवत्‌ ॥॥ 

यदहस्तत्र संयोगइचंद्रतस्तत्क्षणं गहम्‌ ॥। ६ ॥॥ 

चन्द्रमा चौथे घरमें चर राशि वा चरराशिक नवांशमें हो तो प्रवासी अपने घर 
आ गया अथवा चौथा घर अपने स्वामी वा शुभ ग्रहसे युक्‍त हो तोभी प्रवासी 
अपने घर आ गया है ऐसा कहें । किस समय आ गया इसका विचार इस तरह 
“करना चाहिये कि, ग्रहके भुक्त भोग्यक समान दिनोंका भोग्य होता है, जेसे चौथ 
घरमें चन्द्रमाका संयोग जिस दिन हुआ है उसी रोज प्रवासी अपने घर आया जान- 
कर प्रइनक॑ समय तक गिनती करके भुक्‍कत दिनोंकी संख्या बतावे कि प्रवासीको आये 
हुए इतने दिन बीते, यदि पूछे किस रोज आवेगा तो उक्त प्रकारसे ही भोग्य 
दिनोंकी संख्या कहें, जेसे कि प्रश्नकुण्डलीमें चन्द्रमा जिस किसी घरमें हो वहांसे 
चलकर जितने दिनोंमें पहुँचेंगा उतने भोग्य दिनोंमें प्रवासी निज घरपर आवेंगा इसी 
प्रकार और भी जानना ॥| ५ ॥ ६ ॥। 

दूरस्थजीवितप्रशने विचार: 


तनुनाथविध्‌ षडष्टतुर्ये यदि वा नीचभगो न चास्तगों वा ।। 

सृतिराट्कृतमुत्सितों सपापो मरणायव सुद्ृरगम्य नूनम्‌ ॥॥। ७ ॥॥ 

लग्नेश, चन्द्रमा ६। ८।४ इन घरोंमें नीचराशिगत हों और अस्तके न हों तथा 
अष्टमेंषक साथ इत्थसाल करते हों अथवा पाप ग्रहोंसे युक्त हों तो दूरदेशगत पुरुषके 
मरणार्थ निश्चय ही होते हें ।| ७ ।। 

यदेन्दुः सुखाधस्थवक्रीत्यथसाली शुभावीक्षितौ मृत्यवे 

चेद्विवीर्या: ॥ शुभाः षण्मृतिद्वादश पापदृष्टास्तनो द्वो 

हिसमाकों विदेशी मृतः स्यात्‌ ॥ ८ ॥। 

यदि चंद्रमा चतुर्थ गृहसे नीचेके स्थानस्थित वत्री ग्रहके साथ इत्यसाल करता 
हो और शुभ ग्रहोंसे अदृष्ट हो तो दूरस्थ पुरुषकी मृत्युके लिये समझना और जो 


हिन्दीटीकास हित (२९) 


शुभ ग्रह ६।८। १२ घरोंमें निबंली होकर पाप ग्रहोंसे दुष्ट हों एवं चन्द्रमा सूय 
लग्नमें स्थित हों तो विदेशी मर गया ॥| ८ ॥। 

पृष्ठोदयं पापयुते त्रिकोण पापइच केन्द्राष्टसबण्ठसंल्थेः 

विसद्॒द्शा मुृत्युगतः प्रवासी यदा रविधेमंगतो गदी स्यात्‌ ॥॥ ९ ॥॥ 

पृष्ठोदय रूग्न त्रिकोण (१।५॥। ९) ये घर पापग्रहोंसे युक्त हों अथवा 
१।४।७।१०।८।६ इन घरोंमें पाप ग्रह शुभ ग्रहोंकी दृष्टिसे रहित हों तो प्रवासी मर 
गया और सूर्य नवम स्थानमें हो तो प्रवासी रोगयुकत है ॥। ९ ॥! 

यदि शुभान्वितवी क्षितश्ञीतगुः सुखगृहोध्वंगलेचरमुत्लिली ॥। 

तदु विदेशगत: सुखकोशवान्‌ नियतसेव हि जीवति मानव: ॥॥१०॥॥ 

यदि चन्द्रमा शुभ ग्रद्दोंसे युक्त वा दृष्ट होकर चतुथ स्थानसे ऊपरके घरमें स्थिति 
करनेवाले ग्रहके साथ इत्थसाल करता हो तो विदेशगत पुरुष सुख धनसे युक्त जीता 
है ऐसा कहें ॥। १० ।। 

यात्राप्रश्ने विचार: 

उदये यदि चरराहदिद्रेष्काणे वा नवांशक हलग्ने ॥॥ 

यद्दा खेटे चरभें दशमाद्श्रष्टे प्रवार्साचता स्यात्‌ ।॥ १ ॥। 

लग्नमें यदि चर राशि हो अथवा हरग्नमें चर राशिका द्रेष्काण वा नवांश हो 


अथवा चर राशिका कोई ग्रह दशम घरसे आगेके घरमें गया हो तो पूछनेवालेको* . 


यात्राकी चिता है ऐसा कहें ॥| १ ॥। 

लग्नविध्‌ चरभे यदि सौम्यदुष्टंयुतो गसने जयलूब्धि:॥। 

तो स्थिरभे यदि सद्युतदृष्टों नो गसनं स्थितिततच जयाप्ति: ॥ २ ॥॥ 

लग्न चंद्रमा चर राशिक होकर सौम्य ग्रहोंसे दृष्ट वा युक्त हों तो पूछनेवरालेका 
जाना होगा और वहांसे जयकी प्राप्ति होगी । यदि वें दोनों रूग्न चन्द्रमा स्थिर 
राशिको हों और शुभ ग्रहोंसे युक्त दृष्ट हों तो जाना अच्छा नहीं है। अपने स्थानपर 
रहनेसे विजयप्राप्ति होगी ॥| २ ॥। 

तो द्वितनौं यदि केंवलपापेद्दंष्टयुतों कुगतेविनिवृत्ति: ॥। 

विघ्नपराभवतो यद्वि तो हो दृचगगहे शुभवीक्षितयुक्तो ॥॥ ३ ॥॥ 

यदि लग्न चन्द्रमा द्विस्वभाव राशिक हों तथा केवल पाप ग्रहोंसे दुष्ट युक्त हों 
तो यात्रा करनेमें कुगति, विध्न पराजय होनेसे लौट आना होगा, यदि वें दोनों लग्न 
चन्द्रमा द्विस्वभाव राशिक होकर शुभ ग्रहोंसे दृष्ट युक्त हों तो ॥ ३ ॥ 

अल्पसुखार्थंकरी तदु यात्रा चेत्सखवल चरभं गमने स्यात्‌ ॥। 

क्लेशरुजाो यदि च द्वितयाड्ररं जीवयुग््धपथो विनिवृत्तिः ।। ४ ॥॥ 

यात्रा करनेसे अल्प सुख, धन मिलेगा और जो पाप ग्रहोंसे युक्त॒ चर रूग्न हो 


तो जानेवालेको कक्‍्लेश और रोग होगा । यदि द्विस्वभाव रूग्न बहस्पतिसें युक्त हो तो 
आधा मार्ग चलकर लौट आना होगा ॥। ४ ॥। 


न । 


(३०) प्रदनशिरोमणि 


तनौ स्थिरे चोग्ररिपुप्रदृष्टान्वितें बलिष्ठे न गमो5इतिविध्नतः 
शीर्बोदयं स्थादगमनं स्थिरेष्पि पष्ठोदयें चंद्रतन न यात्रा ॥ ५ ॥। 
जो बलवान स्थिर रूग्न हो, पाप ग्रह वा शज्ुग्रहोंसे दृष्ट हो तो अतिविध्न होनेसे 
जाना नहीं होगा और जी शीर्षोद्य राशिका लग्न हो तो जाना होगा और यदि 
लग्न स्थिर हो तो भी जाना होगा और यदि चन्द्रमा लग्न पृष्ठोदय राशिका हो तो 
यात्रा नहीं होगी ॥| ५ ॥। 
पष्ठोदय स्थिरक्षें तु प्रतीष॑ गसमन चिरात्‌ ॥॥ 
चरे शीघ्य भवेद्यात्ना हिस्वभावों विलम्बतः ॥ ६ ॥। 
जो लरूग्न स्थिर तथा पृष्ठोदय राशिका हो तो बहुत कालमें उल्टी यात्रा होगी 
अर्थात जिधर जानेका विचार किया है उधर जाना नहीं होगा अन्यत्र जाना होगा 
यदि चर लग्न हो तो शीघ्र यात्रा होगी, द्विस्वभाव हो तो विलंबसे जाना होगा ॥। ६॥। 
नवाधिपौ लरग्न पशीतगुभ्यां यदेत्यथसाल्यस्ति तदव यात्रा ॥॥ 
नवस्थिते रूग्नपतो विधों वा 'ह्ुतं गतिधेसंपतों तनुस्थे ॥॥ ७ ॥ 
नवमेशका लग्नेश वा चन्द्रमाकं साथ जब कभी इत्थसालू होगा उसी समय जाना 
होगा और यदि हरग्नेश वा चन्द्रमा नवम घरमें स्थित हों तो शीच्य ही जाना होगा । 
नवमेश लग्नमें ।। ७ ।। 
रूग्नेबवरे केंद्रतुतीयगें वा यात्रा भवेहा तनुधर्मयत्यो: ॥॥ 
लगने यदा स॒त्थसिलं गतिःस्याद्धमांगणों चेहिबलों नम यात्रा ॥| ८ ॥॥ 
और लग्नेश केंद्र वा तीसरे घरमें स्थित हो तो यात्रा होगी । यदि छूग्नमें रूग्नेंश 
नवमेशका इत्थसाल हो तो जाना होगा और यदि नवमेश लग्नेश निबल हों तो यात्रा 
नहीं होगी ॥| ८ ॥। 
लग्नाधिनाथस्य च धर्मपस्य सोम्येत्थलाले च खलस्तनुस्थः ॥॥ 
केंद्रेष केंद्राधिपतीत्थसाल शीतांशुरूग्नेश्वरयोन यात्रा ॥॥ ९ ॥॥ 
लग्नेश नवमेशका शुभ ग्रहक॑ साथ इत्थसाल हो और पाप ग्रह लग्नमें हो अथवा 
केन्द्रमें चन्द्रमा लग्नेश का केन्द्राधिपति ग्रहके साथ इत्थसारलू हो और पूर्बोक्त पाप 
ग्रह भी लग्नमें हो तो यात्रा नहीं होगी ॥| ९ ॥। 
चेदित्यसालः खललबग्नपत्योन स्याद्ग्तिवा नवसेः्प्यदुष्टे ॥॥ 
धर्मेंड्विधुम्यां च खलेस्मरस्थे यात्रार्थकार्यक्षयतों न यात्रा ॥॥ १० ॥॥ 
यदि छरग्नेशका पाप ग्रहके साथ इत्थसाल हो तो जाना नहीं होगा । नौवां घर 
नवमेश तथा चन्द्रमासे अदृष्ट हो, पाप ग्रह सातवें घरमें हो तो जानेवालेका अर्थ कार्ये 
नाश होनेसे जाना नहीं होगा ॥॥| १० ॥। 
पापंदंशस्थन गतिः प्रदिष्टा स्वज्येष्ठबंध्वीदवरयोंनिषेधात्‌ ॥॥ 
लग्नस्थितस्त:ः शुभदा तु यात्रा नासतीह वा दोधेरिफाख्ययोगे ॥॥ ११ ॥ 


हिन्दीटीकासहित (३१) 


जो पाप ग्रह दशवें घरमें हों तो अपने ज्येष्ठ बंधु वा स्वामीके मना करनेसे जाना 
नहीं होगा और यदि वे पाप ग्रह लग्नमें स्थित हों तो यात्रा शुभदायक नहीं होगी 
अथवा लग्नमें दुर्धारायोग हो गया हो तो ॥ ११ ॥। 

ज्येष्ठाधिपालस्यथ निर्यबेधतो5इस्मिन्‌ पापोज्जवे तल्कररोग्ीतिः ॥। 

त्रिबष्टलाभेषु खला रिपृणां क्षयाय यात्रादु रसातरूंस्था: ॥ १२ ॥। 

सबसे बडे अपने घरके मुखियाक मना करनेसे जाना नहीं होगा । जो यदि 
लग्नमें पाप ग्रहका उदय हो तो और रोगसे भय होगा और पाप ग्रह ३।॥६। 
११ घरोंमें हों तो शत्रुओंका नाश होता है और यात्रामें चौथे घर पाप ग्रह हों 
तो ॥॥ १२ ।। 

सार्गान्निवत््येव चतुष्ठयस्था: पापा हि कार्यस्य विनाशनाय ॥। 

चेन्मुत्थसील तनुधर्मपत्योद्ष्ट शुभभित्रदशा सुखेन ।॥॥ १३ ॥॥ 

मार्गंसे लौट आना होता है और जो केंद्रोंमे हों तो कार्यका विनाश होता है । 
यदि लग्नेश नवमेशका इत्थसाल शुभ ग्रहोंने मित्रदृष्टिसे देखा हो तो सुखसे ।। १३ ।। 

जयार्थंसिद्धथपरथाषन्यथा स्यात्क्रेषरिपें बंधरुजों व्ययेत्ें ॥॥ 

विलग्नपे सृत्युरथ स्मरेशे क्रेषष्टपें वा रिपुचौरभीतिः ॥ १४ ॥ 

जय और अथंकी सिद्धि होती है । यदि अन्य प्रकारस हो तो अन्यथा फल कहें 
अर्थात्‌ नवमेश लग्नेशका इत्थसाल न हो, पाप ग्रहोंकी वेरिदृष्टि हो तो पराजय और 
अर्थहानि होती है। यदि षष्ठेश द्वादशेश क्रूर हों तो बन्धन, रोग रूग्नेश क्रुर हो तो 
मृत्यु, सप्तमेश अष्टमेश' क्रूर हों तो शत्रु -तथा चोरसे भय होता हें ।। १४ ॥। 

व्ययाष्टग-. तस्कररोगभीतिलंग्नाधिपे चोग्रयुते म॒तेभो: ॥॥ 

शुभेंडगपे वीयेंयुते शुर्भ स्याल्लग्नेशरधर्माधिपतीत्थसाले ॥| १५॥ 

यदि लग्नेश १२ । में हो तो चोर और रोगसे भय और जो हछग्नेश पाप ग्रहसे: 
युक्त हो तो मृत्युभय होता है और शुभ ग्रह लरूग्नेश बलवान हो तो अथवा लरग्नेश 
नवमेशका इत्थसाल हो तो शुभ फल होता है ॥| १५ ॥। 

चतुष्टयस्था गमन॑ शुभाय धने तु राभाय सुखेड्थ सिद्ध ॥। 

चंद्रादपीत्थं प्रवदेत्फल वा ततो वर्देद्धावफलानि तत्र ॥। १६ ॥। 

यदि शुभ ग्रह केंद्रोंमें स्थित हों तो जाना शुभदायक होता है, दूसरे हो तो धन- 
लाभ, चौथे हो तो सिद्धि है, इसी प्रकार चन्द्रमासे भी फल कहे, तदनन्तर भावोंका 
फल वर्णन करे ॥| १६॥। 

सोम्ये तनो कायसुख सुखार्थभोज्येष्टसिद्धितच सुखे सुखेन ॥॥ 

जया्थलाभदच सुते5रथंसिद्धिः पदाम्बराप्तिमंदने धनाप्तिः ॥ 

स्याह्राहनाप्तिदंशभे च फार्यसिद्धिर्भवेत्सौख्यधनार्थलाभः ॥॥ १७ ॥ 

यदि रग्नमें शुभ ग्रह हों तो शरीरसुख, चौथे हों तो सुख, अर्थ, भोज्यवस्तु, 
मनोरथकी सिद्धि, पांचवे हों तो सुखसें विजय और अर्थलाभ, सातवें हों तो अथंसिद्धि, 


(३२) प्रदनशिरोमणि 


स्थान वस्त्रादिकी प्राप्ति, दशवें हो तो धन वाहनकी प्राप्ति, ग्यारहवें हो तो कार्ये- 
सिद्धि सुख, धन, अथंका लाभ होता है ॥ १७ ॥। 


कदा चलिष्यतीति प्रश्ने विचार: 

यदा नवेशस्तनुमेति यद्दा रूग्नाधिनाथेन कृतेत्थसालः ॥॥ 

प्रष्ट्स्तदा स्थाद्गसनं च तत्र चरक्षेयोगें सविशेषतः स्यात्‌ ॥ १ ॥॥ 

जिस समय नवमेश लग्नमें पहुँचेगा अथवा लग्नेशके साथ इत्थसाल करेगा तो 
उसी समय पूछनेवालेका जाना होगा और जो चर राशिका योग हो अर्थात्‌ लग्न, 
लग्नेश और नवमेश चर राशिके हों तो विशेष करके जाना होगा ॥ १॥। 

विश्रामप्रशने पौरयात्रायां विचार: 

रूग्नेन्द्‌ चरथे ह्ोकः स्थिरे द्वो द्वितनों त्रयः ॥॥ 

बहवो यदि वा वाच्या विश्वामा बलवद्शात्‌ ॥ २॥। 

लग्न चन्द्रमा चर राशिके हों तो एक, स्थिरके हों तो दो, द्विस्वभावक हों तो 
त्तीन बहुत विश्वाम होंगे ऐसा कहें, अथवा बलवान्‌ ग्रहसे विश्वाम कहें ॥। २ ॥। 

लग्नभोदितनंदांशात्तुयेंसप्तनवांशके ॥। 

यत्र खेटो हितर्क्षादाँ सुस्थोी विश्वामकडूबेत्‌ ॥॥ ३ ॥ 

जो पूछे कि सुखके साथ विश्राम होगा वा नहीं तो विचारे कि रलग्नके उदित 


_नवांशके चौथे, सातवें, नौवें नवांशमें ग्रह मित्रकी राशि आदिका हो तो जानेवाला 
सुखपूर्वक विश्वाम करेगा ॥ ३ || 


स॒ च वक्री पुनर्याति योछ्तीचार्याशुयानद:ः ॥॥ 
तन्मध्यांशोष॒ विश्रामाः श्रेष्ठाः सोम्यस्तदन्तरा । 
पापेसतदन्‍्तरा दोषो बलवल्लग्नपात्तु वा॥| ४॥। 


यदि वह ग्रह वक्री हो तो फिर चल देगा यदि अतीचारी हो तो शीघ्य्र 
जायगा, उक्त नवांशके मध्यस्थ नवांशोंमें अर्थात्‌ पांचवें, छठे, आठवें नवांशॉमें में शुभ 
ग्रह हो तो मार्गमें सुखपूर्वक श्रेष्ठ विश्राम और जो पाप ग्रह हो तो दोषयुक्‍त दुःख- 
पूर्वक होंगे अथवा बलवान छग्नेशस विश्रामका हाल कहें ॥। ४ ॥। 


गन्तु रभिमुखं कः करिष्यतीति प्रइने विचार: 
तनावजेंडजो गवि गोनुंयुग्मे दिव्यांगगा ककिणि चाग्निभृत्त्त्री ॥॥ 
प्रदक्षिण कुक्‍्कुटनिःस्वन॑ वा सिहेमिलेदोतुरु कन्यकायाम्‌ ॥॥ १ ॥॥। 


मेष लग्नमें मेंढा, बकरा, वृषमें बैल, मिथुनमें दिव्य स्त्री, ककंमें अग्नि लिये स्त्री 
वा दाहिनी और मुगगेंका शब्द, सिहमें बिलाव, कन्यामें ।। १ ॥। 


वर्धादवाभीतककाकदाब्दो दक्षेष्षवा तोलिनि नोनकांग:ः ॥॥ 

शिवारवों वा कपिलो&लिराशौ नरइच चापे सुनरो मूगे स्त्री ॥ २ ॥) 
नीचा चषो वा कलह च दासी मीने च रण्डाभिमुखं प्रयातुः ।। 
नराजड्भनासंज्ञमसंयुतेउड़े क्रमान्नरस्त्रीकुनर सिलन्ति ॥ ३ ॥॥ 


हिन्दीटीकासहित (३३) 


वध्‌ अथवा दाहिनी ओर उल्लू और काकका शब्द, तुलामें पूर्ण अंगवाला 
पुरुष वा लोखडीका शब्द, वृश्चिकमें कपिर पुरुष, धनमें सुन्दर पुरुष, मकरमें नीच 
स्‍त्री वा पपिया पक्षी, कुंभसें दासी, मीनमें रांड स्त्री जानेंबाकेको सामने मिलूंगी । 
पुरुषमें स्त्रीसंत््क राशिका रूग्न हो तो क्रमसे पुरुष, स्त्री अथवा खोठे नर मिलेंगे 
ऐसा कहें | २ ॥ ३ ॥। 

कस्य समीपे यातीति प्रइने विचार: 

इत्थसाले विधोर्भानना भूपतेदचामरेज्येन साथो:सितेत स्थिया: ॥॥ 

सोरिणा नीचपानांचसौम्येवाणिज्यलेल्यादियाडित्यभूसीभृतास्‌ ।॥। १॥॥ 

चंद्रमाका सूर्युके साथ इत्थसाल योग हो तो राजाके समीप, बृहस्पतिक साथ 
हो तो साधुक पास, बत्र॒ुक॑ साथ हो तो स्त्रीक पास, शनेइचरके साथ हो तो नीच 
पुरुषोंके पास, बंधक साथ हो तो वाणिज्य करनेवाले लिखनेवाले पांडित्य करने- 
वाले अथवा राजाक पास ॥। १ | 

कुजेनति मंत्रोग्रपापेशवराणां समीपे प्रयात्यनिना चेशराफे ॥। 

विधोर्व्याश्रयेणारत:स्वेशभीतेदिनेशेनचोबीशिहंका कुलत्वात्‌ ॥॥ २ ॥॥ 

मंगलक साथ हो तो उग्र पाप करनेवाले राजाओंक पास जाता है और चन्द्रमाका 
हनेइचर साथ इशराफ योग हो तो विशेष आश्रयसे, मंगलक॑ साथ हो तो अपने 
स्वामीक भयसे, सूर्यके साथ हो तो राजशंकासे व्याकुल होकर ।। २॥। हे 

खलनेंदुजेनाथथंशन्यं प्रयातीशराफ शुभमंध्यमार्थाय याति ॥॥ ३ ॥। 

पाप ग्रह वा बुध साथ हो तो विना प्रयोजन और शुभ ग्रहोंके साथ इशराफ 
योग हो तो मध्यम अंक लिये जाता है ॥ ३ ॥। 

गंता पुनः कर्देष्यतीति प्रशने विचार: 

यदा सप्तसपो वक्नी खेटो भूयात्तदागसः ॥ 

इह नक्षत्रवक्ेण ग्रहवक्र विचारयत्‌ ॥॥ १ ॥। 

सप्तमेश जिस रोज वक्री होगा उसी दिन जानेवालूका आना होगा, परंतु यहां- 
पर नक्षत्रके वक्रसे ग्रहका वक्र विचारना चाहिये।। १ ॥। 

मार्गफलम्‌ 

शुभस्तनुपतियंत्र भवत्तस्मात्सुखार्थंद: ॥॥ 

लग्नेशन्दू च जलूूभे पापात्तो जलचारितः ॥| २ !। 

शुभ ग्रह लरूग्नेश जिस भावमें हो उसी भावसे सुखी और अथंकी प्राप्ति होनी 
बतावे । यदि रूग्नेश चंद्रमा जलराशिस्थ होकर पाप ग्रहोंसे पीडित हो तो जल- 
चारी जीवसे ॥| २ ।। | 

सिहे सिहादलो सर्पात्तुयंपादें चतुष्पदात ।' 

नभे तस्करवरिष्यां भय॑ चालिकुजें विषात ॥। ३ ॥। 


(३४) प्रशनशिरोमाणि 


सिंह राशिक हों तो सिहसे, वृश्चिकर्क हों तो सर्पसे, चतुष्पाद राशिके हों तो 
चौपायेसे ,नरराशिके हों तो चोरों अथवा वेरियोंसे, वृश्चिकके मंगलके साथ हों 
तो विषसे ॥। ३ ॥। 

निर्जलक्षे तृबाभीतिनिरम्बुनि परदे भवेत्‌ ॥ 

दइनिना पीडितदचंद्रो जलाशयभयं वदेत्‌ ॥। ४ ॥॥ 

निर्जलराशिके हों तो निर्जल स्थानमें तृषासे भय होय । शनेशचरसे पीडित चंद्रमा 
हो तो जलाशयसे भय हो ॥। ४ ॥।। 

लग्नाद्य रलग्ननाथाहा यावन्तः: क्रखेचरा:ः ॥ 

नवमे द्वादशे वापि तत्संख्योपद्रवा: स्मृताः ॥॥ ५ ॥॥ 

लग्नसे वा लग्नेशसे नौवें बारहवें स्थानमें जितने क्रूर ग्रह हों उतने ही उपद्रव 
मार्ग होने चाहिये ऐसा कहें ॥| ५ ॥। 

यावन्ततच शुभा सार्ग तावन्तः सुखभोगदा:ः ३॥ 

ऋरयुक्‍तेक्षितों मंदः सोम्यद्ग्योगर्वाजतः ॥॥ ६ ॥॥ 

जितने शुभ ग्रह नवम घरमें हों उतने ही सुखभाग देनेवाले होते हैं और क्रूर 
ग्रहोंसे युक्त वा दृष्ट और शुभ ग्रहोंसे अयुक्त वा दुष्ट शनेइ्चर ।। ६ ।। 

नवस्थो रोगढहृन्मृत्यो म॒त्युदः परिकीरतितः १॥ 

रवो वा मंगले सृत्यो पथि चोरभयं मतों ॥॥ ७ ॥॥ 

नवम घरमें हो तो रोग और आठवें हो तो मृत्यु करता है । सूर्य मंगल आठवें 
हों तो मागेमें चोरोंसे भय हो और आठवें घर ॥| ७ ॥। 

यावन्तः खेचरा मार्ग तावन्तः स्युरुपद्रवाः ॥॥ 

कुजोष्ष्टमं समंदेक्षइचद्रे दास्त्राहतिस्तदा ॥॥ ८ ॥। 


जितने ग्रह हों मार्गमें उतने ही उपद्रव होते हें । आठवें घर मंगल हो तथा चंद्र- 
माको दानंइचर देखता हो तो शस्त्रसे मृत्यु हो | ८ ॥। 


चंद्राकंयोरष्टगयोयंमेन सदृष्टयोः दास्त्रभयं च मांगे ॥। 

रन्ध्रे सिते ज्ञषे च सुखाप्तिरारें मन्दे भय॑ पापयुगीक्षितें स्थात्‌ ॥ ९ ॥। 

अष्टमस्थ चन्द्र सूयको शनेइचर देखता हो तो मार्गमें शस्त्रभय हो, नववें आठवें 
घरमें शुक्र बुध हों तो सुखप्राप्ति और पाप ग्रहोंसे युक्त दृष्ट मंगल शनेइचर हों तो 
भय हो ॥| ९॥। 

लग्नलग्नेशयो: पाइवें यावन्तरच शुभग्रहाः ।। 

तावत्पदेष॒ सौख्याप्तिः परथापरथा ततः ॥| १० ॥। 

लग्न और लग्नेशक पाइवेमें जितने शुभ ग्रह हों? उतने ही स्थानोंमें सुखकी 
प्राप्ति हो और जो पाप ग्रह हों तो उतने ही स्थानोंमें दुःखोपद्रव हों ।। १० ॥। 

रवोौ वा मंगल मृत्यो पथि चोरभयं मृतों ॥ 


यावन्तः खेचरास्त।वच्चौरा: सिहेंईथ चेद्रवि: ॥॥ ११ ।॥ 


हिन्दीटीकासहित (३५) 


सूर्य वा मंगल आठवें घर हों तो मार्गमें चोरभय हो तथा आठवें घर जितने ग्रह 
हों तो उतने ही चोर बताने चाहिये | यदि सिंहक सूर्य हों ॥ ११ ।। 

कुजो5ष्टमं भय॑ छेंददर्चंद्र: शस्त्राहतिस्तदा ।॥। 

तनो शुक्ते गुरो वापि खुखं वा प्रबरूं्ये ॥॥ १२ ॥। 

और मंगल आठवें हो तो भय, अंगच्छेद हों, यदि चन्द्रमा मंगलक॑ साथ आठवें 
हों तो शछस्त्रसे भय हो, छग्नमें बृहस्पति वा छुक्र हो और छग्नेश बलवान हो तो 
सुखकी प्राप्ति हो ॥। १२ ॥। 

भूगो वा गुरो वांगपे वरि चोराहवेश्यो भय॑ नो भवेद्ा प्रहार: ॥। 

पथिस्थादभुगौवा विधोसप्तमस्थेवधभिविलासोबलिष्ठेड्धिभोग: ॥॥ १३ ॥॥ 

यदि शुक्र वा बृहस्पति वा लग्नेश बलवान हो तो वरी चोरोंक युद्धसें भय वा 
प्रहार नहीं हो और नववें शुक्र, सातवें चन्द्रमा हो तो वधजनोंक साथ विलास हो 
और जो अधिक बलवान्‌ हों तो अधिक भोग मिले ॥ १३ ॥। 

स्वभे य ईज्यो गगने नृपालाइसतार्थलाभो भुगुजे च रूब्धि: ॥। 

चंद्रे च सोम्ये सुखमाप्तिरुक्ता पृष्ठेदयर्क्ष॑ खलबीक्षितं चेत्‌ ॥॥ १४ ॥। 

जो अपनी राशिके बृहस्पति दशम स्थानमें हो तो राजासे गत द्रव्यका छाभ हो 
और यदि शुक्र हो तो धनकी प्राप्ति, चन्द्रमा बुध हों तो सुखप्राप्ति हो और जो, 
पृष्ठोदय राशि पाप ग्रहोंसे दुष्ट हो तो ॥ १४ ॥। 

वधइच बंधस्त्विह पापखेंटा यदा तृतीयें न शुभेक्षिताः स्थुः ॥॥ 

मृतो गतोन्यत्र हि वा प्रवासी वान्यत्र गेहे पथ उकतयोगे ।। 

सृतो यदा पापखगा हि केंद्रे शुभरदृष्टा मुषितः स चोौरें: ॥। १५ ॥। 

वध और बन्धनकारक कही हूँ और यदि तीसरे स्थानमें पाप ग्रह शुभ ग्रहोंसे न 
देखे गये हों तो प्रवासी मर गया वा कहीं अन्यत्र चला गया (मार्गका घर) नौवेमें 
वा अन्य स्थानमें उकतयोग हो तो प्रवासी मर गया । यदि केंद्रोंमं याप ग्रह शुभ 
ग्रहोंसे अदृष्ट हों तो वह प्रवासी मार्गमें चोरोंने लूट लिया है ऐसा कहें | १५ ॥। 

पुरप्रवेशादकस्मात्फलमस्ति न वेति प्रहने विचार: 

नगरप्रवेशलरूग्नाद्धनपो वक्ती ततोश्थंसंसिद्धच ।॥। 

न॒स्थित्ये त्वतिवक्री किडज्चित्थितिकृन्नचार्थसंसिद्धय ।। १ ॥। 

नगरमें प्रवेश करनेकी लग्नसे दूसरे स्थानका स्वामी ग्रह वक्री होवे तो वहांसे 
अर्थंकी सिद्धि होगी और जो अतिवक्री हो तो उस जगह अच्छी तरह ठहरना नहीं 
होगा किन्तु थोडी देर ठहरना होगा और अर्थकी सिद्धि नहीं होगी ॥| १ ॥। 

अतिमंदगति: शुभकार्यकरो यदि कोशपतिस्तनुकोशभवे ।। 

निखिलार्थंकरो यदि तिग्सकरस्त्रिनवे पुनरेति कृतार्थथनः ॥॥| २ ॥ 

अतिमंदगति हो तो कार्य सिद्ध होगा | यदि धनेश लरूग्न दूसरे ग्यारहवें हो तो 


(३६) प्रन्‍नशिरोमणि 


सकल अर्थकी सिद्धि होगी यदि सूर्य तीसरे नौवें हो तो फिर अर्थ और धनकी सिद्धि 
करके आवेगा ॥| २ ॥। 

धनपतोौ सखले सुख गदी स्वग॒हमेति मृति लभतेन्‍्थवा ॥॥ 

सदनगे कलहोछ5त्र चतुष्टयें: हिसकरे सखले भवति क्षतिः ॥॥ 

यदि तनुनवपेन्दवों हि केंद्रे शुभदृष्ठा:ः शुभदा न चात्र पापा: ॥ ३ ॥ 

यदि धनेश पापग्रहयुक्त चतुर्थमें हो तो रोगी होकर अपने घर आवेगा वा मर 
जायगा । जो धनेश सातवें हो तो लुडाई होगी और केंद्रमें पापग्रह युक्त चन्द्रमा 
हो तो घाव वा चोट लगेगी । यदि पाप ग्रहोंसे रहित रूग्नेश, नवमेश, चन्द्रमा केंद्रोंमें 
शुभ ग्रहोंसे दुष्ट हों तो शुभ फल होगा ऐसा कहे ॥। ३ ॥। 

इदं स्थान कीदुगिति प्रइने विचार: 

शुभन चंद्रस्य यदीशराफः पापेन वा मुत्थसिलं पर्द सत्‌ ॥ 

यस्मादगतं चेदशुभेशराफ शुभेत्थसालो यदि वापरस्तात्‌ ॥ १॥॥ 

यदि चन्द्रमाका शुभ ग्रहक॑ साथ इशराफ योग अथवा पापग्रहक॑ साथ मुत्थसाल 
योग हो तो स्थान शुभ है । यदि चन्द्रमाका अशुभ ग्रहके साथ इशराफ योग हो तो 
पहिले शुभ था और शुभ ग्रहक॑ साथ इत्थसाल योग हो तो आगेको किसी समय 
शुभ होगा किन्तु इस समय शुभ नहीं है इस प्रकार बतलावे ॥| १ || 
ि अमुकपाइर्वे यामि स मिलति न वेति प्रश्ने वचारः: 

केंद्रस्थिते बलयुते स्मरपे स्वगहे स्यात्संयुतिः पणफरे चर नि- 

जोपगहें ॥| आपोक्लिसं चर मिलन न भवेत्परत्र संस्थः स यस्य 

मिलने व्रजति प्रवासी ॥| १ ॥। 

सप्तमेश बलवान्‌ होकर केंद्रमें स्थित हो तो अपनेही घर मिलेगा, पणफरमें हो 
तो अपने घरक समीपवाले घरमें मिलेगा और आपोक्लिम स्थानमें हो तो जिससे 
मिलनेको जाता हैँ वह कहीं अन्यत्र स्थित है, नहीं मिलेगा ।। १ ॥। 

राज्यलाभप्रइने विचार: 

बिधुरूग्नपती बलिनो दह्गो शुभदृष्टियुतो च तनो दशपे ।। 

पदलब्धिरथांबरपो विधुना तनुपेन हि वा कृतमुत्थसिलः ॥। १ ॥॥ 

चन्द्रमा और छरग्नेश बलवान्‌ होकर दहछवें घरमें शुभ ग्रहोंसे दृष्ट वा युक्त 
और दद्ामेश लरग्नमें हो तो राज्यकी प्राप्ति होगी और दशमेशका चन्द्रमा वा रग्नेशक 
साथ इत्थसाल हो ॥| १ ।। 

अथवोच्चमुखो हि शुभोध्बरदक्‌ पददो यदि वा विधुलग्नलपा:ः ।। 

शुभदृष्टयुताइच शुभा निजतुंगमुखा नियत पदलाभकरा: ॥ २ ॥। 

अथवा उच्चका शुभ ग्रह दशम घरको देखता हो तो राज्यकी प्राप्ति होगी, अथवा 
चन्द्रमा लग्नेश, दशमेंश शुभ ग्रहोंसे दृष्ट वा युक्त हों तथा शुभ ग्रह अपने उच्चके हों 
तो निश्चयही राज्यकी प्राप्ति होगी ॥| २ ॥। 


हिन्दीटीकासहित (३७) 


बलान्विते देवगुरों विपामरेंड्थवा शुभदृष्टंयुते निशापताों ॥॥ 

समोजसि स्वल्पबले5थवा भवेत्‌ यदाप्तिकृच्च॑क्रमनेन पुच्छतः ।॥ ३ ॥॥ 

अथवा बृहस्पति बलवान्‌ उच्चकें हो, नीचके न हों अथवा शुभ ग्रहोंसे दुष्ट युक्त 
चन्द्रमा समबली वा अल्पवली हो तो पूछनेवालेकों भ्रमण करनेंसे राज्य प्राप्त होगा ॥।३ 

तनो तनुपतिः स्वक्ष तुंगे वा स्वाच्चपेक्षितः ॥। 

ऋमेण राज्यलाभाय यदा स्वांगपतिस्तनों ॥॥ ४ ॥। 

लग्नमें लग्नेंश अपनी राशिका वा उच्चका वा अपने उच्चसे दुष्ट हो तो ऋमसें 
राज्यका लाभ होगा, अथवा ददामेश लग्नेश रग्नमें हो ।। ४ ।। 

शुभःशेबस्त्रिकोणा ये बलिभिः: परमोन्नति: 

आचितिता स्वभादिस्थ: किड्चिदवृना प्रकीतिता ॥॥ ५ ॥। 

दोष शुभ ग्रह बलवान होकर ९।५। ११ में हों तो विना विचारें परम उन्नति 
होगी, यदि अप्रनी राज्यादिमें हों तो पूर्वोक्तसे कुछ कम उन्नति होगी ॥। ५ || 

सीने तनो जीववितान्विते बुधे भवेत्पदाप्तिब्च गुरो चतुष्टये ॥। 

शीर्षोदयें चंद्रवितेन्दुजायुता: सुराज्यलाभोयदिकर्मपल्तनों ॥॥ ६ ॥। 

मीन लछरग्नमें बृहस्पति, शुक्र, बुध हों तो राज्यप्राप्ति और यदि बृहस्पति केंद्रमें हो 
तथा शीर्षोदय राशियोंपर चन्द्र, शुक्र, बंध युक्त हों तो अच्छे राज्यकी प्राप्ति और, 
यदि दशमेश लग्नमें स्थित होकर ।। ६ ।। 

शुभेत्थसाली पददायकस्तथा खग:ः प्रहृष्टोदयग: पदप्रदः ॥। 

यदा खर्भेंडगे तनुपःस्वतुंगग:कुज:पदाप्तियंदि रात्रिभूषति: ॥॥ ७ ॥ 

किसी शुभ ग्रहक॑ साथ इत्थसाल करता हो तो राज्यप्राप्ति, इसी प्रकार कोई ग्रह 
हर्षावस्थित उदयका हो तो राज्यप्राप्ति और यदि लग्नेश दशम वा लछग्नमें हो मंगल 
उच्चका हो तो राज्यप्राप्ति और यदि चन्द्रमा || ७ ।। 

बली हि केन्द्रे स शुभो विपामर:पदप्रदो निन्यविधुः कदापि नो ॥॥ 

सुरेज्यलूग्नेशवररात्रिपा यदा परादिता अन्यनुप:ः पद हरेत्‌ ॥ ८ ॥। 

बली होकर केंद्रमें शुभ ग्रहों के साथ नीचका न हो तो राज्यप्राप्ति, यदि निदित 
चन्द्रमा हो तो कदापि राज्य नहीं मिलेगा, यदि बृहस्पति, लग्नेश, चन्द्रमा शत्रु 
ग्रहों वा पाप ग्रहोंसे पीडित हों तो अन्य राजा राज्यको छीन लगा । ॥|८॥। 

लग्नेइवराधिष्ठिशुभक्षेंग:शुभो राज्याथंदो5स्तादिगत: कदापि नो॥। 

यदांगपो5रिव्ययगो5तिदुबंह: खलेयशोभयलब्धसुत्सिलः ॥॥ ९ ॥। 

लग्नेशयुक्त शुभ राशिपर शुभ ग्रह हो तो राज्य और अथंकी प्राप्ति, यदि वह 
लग्नेश और शुभ ग्रह अस्त आदिके हों तो कदापि राज्यकी प्राप्ति नहीं होगी, यदि 
लग्नेश निबंठी होकर ६। १२ में स्थित हो अथवा दशमंश अष्टमेश दोनोंके साथ 
इत्थसाल करता हो ॥। ९ ।। 


(३८) ग्रदनशिरोमणि 


चतुष्टयें वा निधने खलयुते पदस्थ लाभो नृपतेब्च बंधनम्‌ ॥॥ 

व्यायाम्बरशोग्रजमुत्सिलेंब्बरे भवेद्धि राज्य नपतेब्च बंधनम्‌ ।॥ 

शनों सुखे वा लघुतत्स्मरे तथा परत्र राज्याद्द्गरतमंव नश्यति ॥॥ १० ॥॥ 

अथवा केंद्र वा आठवां घर पाप ग्रहोंसे युक्‍त हो तो राज्यप्राप्ति हो जाने बाद 
राजाका बन्धन हो जायगा और व्ययेश दश्मेशका शनेइचरके चतुर्थ वा सप्तममें हो 
तो वह राज्य थोडा मिलेगा कितु फिर राजा उस राज्यसे शीघ्र ही विनष्ट हो 
जायगा ऐसा कहें ॥। १० ।। 

नृपमंत्रिप्रीतिप्रश्ने विचार: 

शभद्शा तनुसप्तपसुत्सिल नृपतिमंत्रिहितत्वसनुत्तमस्‌ ॥॥ ११ ॥॥ 

यदि शुभ दृष्टिसे रूग्नेश सप्तमेशका इत्थसाल हो तो राजा और मंंत्रिमें बहुत 
अच्छा प्रेम है॥ ११ ॥। 

राज्यं चरं स्थिर॑ वेति विचार: 
दशापतोौ स्वग॒हे शुभवीक्षिते सुविधुमुत्थसिलें यदि वा गुरो ॥॥ 
निजभतुंगचतुष्टयगेड्यवा दशपमुत्थसिलेतु पद स्थिरम्‌ ॥॥ १ ॥। 


यदि दह्ममेश अपने घरमें शभ ग्रहसे दुष्ट हो अथवा पूर्ण चन्द्रमाक॑ साथ इत्थ 
साल करता हो अथवा बहस्पति अपनी राशिक वा उच्चक होकर कंन्द्रमें हो अथवा 
दशमेशक साथ इत्थसाल करते हों तो राज्य स्थिर रहेगा ॥| १ ॥। 


भवति तत्परथापरथा यदाम्बुनि खलग्नपचंद्रमुर्सारफम ॥॥ 

कुचलने तनुराज्यपरिच्युतियंदि वषुःपतिनीचपसुत्सिलूम्‌ ॥॥२॥। 

यदि इस पूर्वोक्त योगसे अन्यथा योग हो तो राज्य स्थिर नहीं रहेगा, दूसरे 
राजाक वशमें हो जायगा । जो चतुर्थ घरमें स्थित दशमेश लग्नेशका चन्द्रमाक साथ 
इत्थसाल योग हो तो खोटे चलनसे राज्य निकल जायगा । यदि हछग्नेश्क नीचेशका 
इत्थसाल चन्द्रमाकं साथ हो तो भी ॥| २ ॥। 

कुचलनात्पदहानिरथो खपे पदहतिनिजनीचपमुत्सिले ॥॥ 

यदि नवत्रिगतस्तनुपस्त्रिधमंपतिम॒ुत्थसिली नृपतारकः ॥॥ 

यदाद्भेश्वरस्त््यंबकनाथेशराफी भवेत्केन्द्रगः प्राप्नुयाद्क्मष्ट राज्यम्‌ ॥॥३॥। 

कचलनसे राज्यकी हानी होगी, अथवा दशमेशका अपने नीचेशकक॑ साथ इत्थ- 
साल हो तो राज्यकी हानि होगी । यदि लग्नेश नवम ततीयमें स्थित तृतीयेश नवमेंशके 
साथ इत्थसालू करता हो तो राजाकी वृद्धि होगी | यदि तृतीयेश नवमेशक साथ 
इशराफ योग करता हुआ हछग्नेश हो तो रजाको भ्रष्ट (गये हुए) राज्यकी प्राप्ति 


होगी ॥। ३ ॥। 
मम राजदशेनं भविष्यति न वेति प्रश्ने विचार: 
लग्नेशन दिवाकरंण यदि वा खेशेत्थसाल तदा 
भूयादभूषतिद्शंन सबहुमान रूग्नलाभेदायो:- ॥॥ 


हिन्दीटीकासहित (३९) 


अन्योन्य हितद्क तथा मुथसिल वा भूपतोड्र्थागमो 
वरालोकनतहद्चिरेण यदि केन्द्रेडगगायपेन्द्-डरवम ॥॥१॥। 
लग्नेश सूर्यक साथ दशमेश का इत्थसाल हो तो राजदर्शन वहुमानके साथ होगा 
और जो हछग्नेश लाभेशकी परस्पर मित्रदृष्टि हो अथवा दोनोंका इत्थसाल हो तो 
राजासे अर्थका लाभ होगा, यदि दोनोंकी परस्पर वरदृष्टि हो तो बहुत कालूमें राजदर्शन 
होगा और जो केंद्रस्थित लाभेशका चन्द्रमाकं साथ ।। १ ।। 
कंबल स्थिरभे चिराज्नरपतेराप्तिइ्चरे चंद्रमा 
वारक द्वितनावुपक्षेवशत: स्थाच्चामरेज्येडबले ।। 
आशाहानिरथात्र सोजसि गुरो केन्द्रे निजोच्चे नुपा- 
त्पूर्णाशा' विपदा स्वर्भे तु दल्िता हहे त्वकेंद्रे रच: ॥॥ २ ॥॥ 
कंबूलयोग स्थिर राशिपर हो तो राजासे बहुत कालमें छाभ होगा । यदि चन्द्रमा 
चर राशिका हो तो एक वार राजदर्शन होगा । यदि द्विस्वभाव राशिका हो तो समी- 
पकी राशिक वदासे राजदशेन कहे, यदि बृहस्पति निर्बेठ हो तो आश्ञाकी हानि, 
यदि बृहस्पति बलवान्‌ होकर केंद्रमें उच्चक हों तो राजासे वहाँसे आश्या पूरी होगी, 
यदि अपनी राशिके हों तो चौथाई कम और अपने हद्दामें हो तो आधी और केंद्र- 
वर्जित स्थानमें हो तो बहुत थोडी आज्ञा सिद्ध होगी ॥| २ ॥। 
जयपराजयप्रशने विचार: ० 
तनुसप्तदशोपगा: शुभाव्चेत्पुरनाथस्थय जयाय चेत्कुजार्कों ॥॥ 
नवसे किल पृच्छकस्य नेथ्टों ज्ञसितेज्या इह तज्जयाय नूनम्‌ ॥३ १ ॥। 
लग्न ,सप्तम, दशममें शुभ ग्रह हों तो पुरके राजाकी जय और जो मंगल शन- 
रचर नवम घरमें हों तो पूछनंवालेकी पराजय और जो नवम घरमें बुध, शुक्र, बृह 
स्पति हों तो पूछनेवालेके पुरक राजाकी जय होगी ।॥। १ ॥। 
त्रिसुखसुत रिपुस्त्रीस॒त्युगा: सत्वगाइचेत्पुरन॒पतिविजयदा: 
शेषगा यात्राज्ष: ॥। विजयकृत उतान्‍ये तु प्रभंग दिशन्ति 
व्ययभवदशपापाइचापि यातुर्भेयाय ॥॥ २ ॥॥ 
३।४।५।६।७। ८ इन स्थानोंमें यदि शुभ ग्रह हों तो पुरके राजाको 
विजय देते हँ और जो शेष स्थानोंमें हों तो जानेवाले राजाकी विजय करते हैं । 
पाप ग्रह जिसके घरोंमें हो उसका भंग करते हैं । १२। ११॥ १० में पाप ग्रह हो 
तो जानेवाल राजाको भय होता है ॥॥| २ ।। 
शुभा नृक्षे केंद्रे यदि शुभदृशा सन्धिरथ च वपुरूग्नेशेशाबुदि- 
तबलिनो पौरजयदों ॥ तनो न॒क्षे सोम्या व्ययभवगताइचा- 
पिनृपयोभवेत्संधि: पापद्वितनुभगतेः पूर्णकलहः ॥॥ ३ ॥॥ 
यदि शुभ ग्रह पुरुषसंज्ञक राशियोंपर केंद्रोंमे स्थित हों और उनको शुभ ग्रह ही 


(४०) प्रन्‍नशिरोमणि 


देखते हों तो दोनोंमें मिलाप हो जाता हैँ । अथवा छूग्नेंश और छग्नेशका स्वामी यह 
उदय होकर वबलवान्‌ हों तो पुरक राजाको विजय देते हेँ और जो हरमग्नमें पुरुषसंज्ञक 
राशि हों और शुभ ग्रह १२। ११ भवनमें हों तो दोनों राजाओंका मिलाप हो 
जाता है और जो पाप ग्रह द्विस्वभाव राशियोंपर हों तो पूरी लडाई होती है ॥| ३ ॥ 
यदा स्त्रीस्त्रीशेशाव॒ुदितवलिनों यायिजयदों यदा लूग्नस्त्री 
शोर्सुथसिलूमयुद्ध हितदृशा ॥| यदा दृष्टया हीन॑ तनुमदप- 
स॒र्त्सारिफमल॑ रणइचेल्लग्नेशइचरमदगहे वीयरहितः ।। ४ ॥ 
यदि सप्तमेश और सप्तमेशका स्वामी ग्रह उदित और बली हों तो यायी राजाको 
विजय देते हें । यदि रग्नेश सप्तमेशका मित्रदृष्टिसे इत्थसलाल योग हो तो युद्ध नहीं 
होता और जो मित्रदृष्टिसे रहित लग्नेश सप्तमेंग :ः इत्थसाल हो तो पूर्ण युद्ध हो और 
यदि लग्नेश चर राशिका होकर सप्तम ग्रहमें नि३ऊ हो तो ॥। ४ ॥। 
पुराधीशो वोयोंद्यमविरहितब्चेत्स्भरपतिइचरे रग्ने यायी तद़ 
गतसुवीर्योद्यमबल: ॥। स्थिरे रूग्ने रूग्नेट्‌ पुरपणिरझं वीयंसु- 
बलोद्यमी चंद स्त्रीशों मदन उ परो वीयंसहितः ॥॥ ५ ॥। 
पुरका राजा पराक्रम तथा उद्यमसें रहित जानना और यदि सप्तमेश चर राशिके 
 लग्नमें स्थित हो तो जानेवाला राजा वीये उद्यम बलसे रहित जानना और जो हरूग्नेश 
स्थिर लग्नमें स्थित हो तो पुरका राजा पूर्ण वीये, सुन्दर, बल और उपयुक्त जानना 
इसी प्रकार सप्तमेश सप्तम स्थानमें हो तो जानेवाला राजा वीर्ययुक्त जानना ॥| ५ ॥। 
कमेंट तनो स्थायिबलं सहाय तुर्येट्‌ स्‍्मरे यायिबलं च तद्॒त्‌ ॥। 
चेदम्बरात्‌ षटकगृहेषु सोम्येंदुलग्नपा: पौरजयाय नूनस्‌ ॥ ६ ॥। 
यदि दशमंश लग्नमें हो तो स्थायी राजाकी सेना सहाय करनेवाली और जो चतु 
थेंश सप्तममें हो तो यायी राजाकी सेना सहाय करनेवाली हैं । यदि दशम स्थानसे 
लेकर छ: घरोंमें शुभ ग्रह, चन्द्रमा और छग्नेश हों तो पुरके राजाकी जय ॥। ६ ।। 
चेच्छेषघट्क॑ विधुसप्तमेशसोम्यास्तदा यायिपतेजंयाय ।॥ 
भोमेन्दुमन्दाकंतमांसि रूग्नें त्रिभिव्चतुर्भियंदि वा प्रयायी ॥॥ ७ ॥॥ 
ओर जो शेष छ: घरोंमें चन्द्रमा, सप्तमेश, शुभ ग्रह हों तो यायी राजाकी विजय 
निश्चय होती है और यदि मंगल, चन्द्रमा, शनि सूर्य, राहु ये सब, अथवा इनमेंसे 
तीन वा चार ग्रह लग्नमें हों तो यायी राजा || ७ ॥। 
पौरं द्रुत॑ हन्ति म्दे व पौरः प्रयायिनं चेद भूगुजीवसौम्याः ॥॥ 
लग्नें बलाढ्द्या यदि वेज्यशुकौ रूग्ने पुरेड यायिबल निहन्ति ॥ ८॥। 
पुरस्थायीको मार देता है और जो ये पूर्वोक्‍्त ग्रह सातवें घरमें हों तो पुरस्थायी 
राजा यायीको मार देता है । यदि शुक्र, बृहस्पति, बुध ये तीनों अथवा बृहस्पति 


शुक्र दोनों बलवान्‌ होकर लग्नमें बंठे हों तो पुरस्थायी राजा यायी राजाकी सेनाको 
मार देता है॥ ८॥ 


हिन्दीटीकासहित (४१) 


सौम्येन्दुशुक्नामरपुजितानां सर्वेस्च्रिभिवाँ स्मरगबलाढ्य: ।। 
यायी द्रुतं स्थायिनमेव हन्यात्युलांबरस्थइच शुर्भाह संधि: ॥॥ ९ ॥॥ 
बुध, चन्द्र, शुक्र, बृहस्पति ये सब अथवा इनमेंसे तीन ग्रह बलवान होकर सातवें 
घरमें बंठे हों तो यायी राजा स्थायीको शीघही मार देता है और जो चौथे दरशरववें 
घरमें शुभ ग्रह हों तो दोनोंमें मिलाप हो जाता है ।। ९ ।। 
तनौ च केत्वकंकुज: स्मरेंड्गेण्मंदेंदु्भिवात्रि विपयेयस्थ: ॥। 
सख्दि:प्रवीयरुभयो: प्रणाशों यदा तनो चंद्रकुजेत्थलालः ॥॥ १० ॥॥ 
लग्नमें केतु, सूर्य, मंगल और सातवें घरमें छूग्नेंश ,शनेइ्चर, चन्द्रमा अथवा 
विपयंस्थ हों अर्थात्‌ लग्नमें रूग्नेश, शनि, चन्द्र और सातवें घरमें कंतु, सूर्य, मंगल 
हों और शुभ ग्रह बलवान हों तो दोनोंका नाश हो ओर लरग्नमें चन्द्रमा, मंगलका 
इत्थसाल हो तो ॥| १० ॥। 
पौरस्य बंधो निधन रणे वा स्मशेंत्र योगे किल यायिसृत्यु: ॥। 
तदा तनो रात्रिपती रविर्वा खलेत्थसालों दृढसंगराय ॥॥ ११ ॥। 
युद्धमें पुरस्थायी राजाका बंधन वा मरण हो और जो सातवें घरमें यह योग हो 
तो यायी राजाकी मृत्यु हो । यदि लग्नमें चन्द्रमा वा सूर्यका पाप ग्रहक साथ इत्थ- 
साल योग हो तो बडा प्रबल युद्ध हो ॥| ११ || 
वक्के बलोने प्रबले त्ववक्रे केंद्रे शनौ दत्यसुते रणइच ॥। 
स्वक्षें स्वतुंगे च धरासुतार्को चंद्रोषपि खेयावदहो रणः स्यात्‌ ॥। १२ ॥॥ 
और बत्री ग्रह निबंठी और अवक्री बलवान हो, केंद्रमें शनि शुक्र हों तो 
भी युद्ध हो, यदि अपनी राशिके वा उच्चके मंगल सूर्य हों और चन्द्रमा दशर्वे हो 
तो जबतक दिन रहे तबतक युद्ध हो ,। १२ || 
केन्द्रे स्थिरे भूमिसुते रणोइल्पो हृचंगे चरेध्तीव लघुः प्रदिष्ट: ॥ 
दिवाकरोपग्रहमुत्थसीलं स्यात्सनिकानां मरणं च संधि: ॥ १३ ॥ 
केंद्रमें स्थिर राशिका मंगल हो तो अल्प, ह्विस्वभाव, चरमें हो तो अत्यंत अल्प 
युद्ध हो और सूर्यका उपग्रह केतु, राहुके साथ इत्थसाल हो तो योद्धाओंका मरण 
होनेके बाद मिलाप हो जावे ॥| १३ ॥। 
लग्ने स्थिरे स्वोच्चभगबंलिष्ठं: सब््गविपापेदच शुरभे विलग्ने ॥॥ 
शुर्भेत्थलाले हिसगो रणइचेदवाप्तिकोशो शुभदृष्टयुक्तो ॥ १४ ॥॥ 
लग्न स्थिर हो तथा शुभ ग्रह अपनी उच्च राशिक होकर बलवान्‌ हों, पाप 
ग्रहोंसे रहित हों, शुभ ग्रह छूग्नमें हो, चंद्रमाका शुभ ग्रहक॑ साथ इत्थसाल हो तो युद्ध 
होवे । यदि ग्यारहवां, दूसरा घर शुभ ग्रहोंसे दृष्ट वा युक्त हो तो ॥। १४ ॥। 
पौरस्ण सेनोपचयदच रन्श्र सुते शुभदृष्टयुते च यातुः ॥ 
लग्नस्वकर्मायगतंइ्च सौम्ये: पौरस्य नूनं प्रबल: सहायो ॥॥ १५ ॥॥ 


है. 


(४२) प्रहदनशिरोसणि 


पुरक॑ राजाकी सेनाका बल बढता है और आठवां ,पांचवां घर शुभ ग्रहोंसे दृष्ट 
युक्त हों तो यायी राजाकी सेनाका बल बढता है । लग्न, द्वितीय, दशम, एकादश 
घरोंमें शुभ ग्रह हों तो पुरस्थायी राजाका सहायक बलवान होता है ॥| १५ ।। 
तनुपे सृतो मृतिपमुत्थसिले नगराधिपस्थ च धने स्मरपे ॥। 
धनपेत्थसालिनिपरस्य मृतिस्तनुपोंःत्यगइचरगहे प्रबल: ।। १६ ॥ 
लग्नेश आठवें स्थित होकर अष्टमेशक साथ इत्थसाल करता हो तो नगरके 
राजाकी मृत्यु हो और जो सप्तमेश दूसरे घरमें स्थित होकर धनेशके साथ इत्थसाल 
करता हो तो यायी राजाकी मृत्यु हो और लछग्नेंश बलवान्‌ होकर बारहवें घरमें 
चरराशिगत हो तो ॥ १६ ॥। 
पुरपो विनश्यति विजित्य पुर: स्मरपो यदेवमितर: क्षयात्‌ । 
तनुनाथसप्तमपमध्यगतः प्रबल: खगइच निजवर्गनरात्‌ ॥॥ १७ ॥॥ 
पुरका राजा मृत्युको प्राप्त होता है और यदि सप्तमेश बलवान होकर बारहवें 
घरमें चरराशिगत हो तो यायी राजा पुरको जीतकर मृत्युको प्राप्त होता है | रूग्नेश 
और सप्तमेशर्क मध्यमें जो कोई बलवान हो वह अपने वर्गके पुरुषद्वारा || १७ ।। 
नृपयोइच संधिकृदिनो नृपतेविधुरत्र कंचुकिन इन्दुभवः ॥॥ 
ब॒ुधलेंखतोध्प्यवनिजोनूपतो भुगुजः स्त्रिया: प्रवरतशचगृहः ॥॥ १८ ॥४ 
पर दोनों राजाओंमें संधि करा देता है अर्थात्‌ जो सूर्य मध्यमें हो तो राजासें, 
चंद्रमा हो तो कंचुकी (अन्त:पुरपाल) से, बुध हो तो पंडित चतुर पुरुषके लेखसे, 
मंगल हो तो राजासे, शुक्र हो तो स्त्रीसे, राहु हो तो प्रवरसे ॥। १८ ।। 
जरिस्त्रिया: शनिरथांगपतिवंपुषि स्मरेशकृतसृत्थसिलः ॥॥ 
तदुयायिराड भवतिसंधिकरोमदने5पिवाखसुखयोस्त्वपर: ।॥ १९ ॥। 
दानि हो तो वृद्ध स्त्रीसे सन्धिप्रबन्ध हो | यदि रूग्नमें स्थित होकर सप्तमेशर्क 
साथ इत्थसालू करता हो तो यायी राजा संधि कर लेता है । यदि लग्नेश सातवें, 
ददवें, चौथे घरमें स्थित होकर सप्तमेशक साथ इत्थसालू करता हो तो स्थायी 
राजा संधि कर लेता है।॥। १९॥। 
समता द्योरिह खले मदने सबले5त्यगे च पुरपो हि धनम्‌ ।। 
अपराय यच्छति विछोमतः किल यायिप:ः पुरमवाप्य पुनः ॥| २० ॥। 
यदि सातवें घरमें पाप ग्रह हो तो दोनों राजाओंमें समता होजाती है, यदि 
बलवान पाप ग्रह बारहवें घरमें हो तो पुरका राजा यायीको धन देता है और इससे 
विलोम हो अर्थात्‌ छठे घरमें बलवान्‌ पाप ग्रह हो तो यायी रजाजा पुरमें पहुँकर।।२०॥। 
प्रददाति नागरनृपाय खग:ः प्रबलो5त्र - यस्य फलदों न परः ॥। 
व्ययगेंड्गये पुरपतिमंदपेडरिंगते परश्च हि पलायनकृत्‌ ॥॥। २१ ॥। 
नगरक राजाको धन देता है | उक्त स्थानमें जिसका जोग्रह बलवान हो वह ही 
ग्रह फलदायक होता है अन्य नहीं । रूग्नेश बारहवें हो तो पुरका राजा और सप्तमेंश 
छठ हो तो यायी राजा भाग जाता है ॥| २१ ॥। 


हिन्दीटीकासहित (४३) 


अथ चारप्रइने विचार: 
सुयेत्थसाले विधुजे सुगुप्ताइचारा: स्मृता भूमिलुते शराफात्‌ ॥॥ 
ग्रहा:शशांकन खलेन युक्‍्तास्तदान्यबेया: प्रचरब्ति चारा: ॥॥ १ ॥। 
चन्द्रमाका सूर्यके साथ इत्थसाल हो तो चार पुरुष (सुखविर) छिपे हुए हें और 
चन्द्रमाका मंगलके साथ इशराफ योग हो और ग्रह चंद्रमा पाप ग्रहोंसे युक्त हो 
तो चार पुरुष अन्यक वेषमें विचरते हँ ऐसा कहें ॥। १ ।। 
दिग्विजयप्रइने विचार: 
सिते तनो सुते गुरो सुझे ब॒र्धे ऋरणें रवों ॥। 
परे: खगभवे नृपो विजित्य चेत्यरीन्‌ द्गुतम ॥॥ २ ॥॥ 
लग्नमें शुक्र, पांचवें बृहस्पति, चौथे बुध, तीसरे सूर्य, शेष ग्रह ग्यारहवें हों तो 
राजा शीक्रही वेरियोंको जीतकर स्थानपर आ जाता है ॥ २ ॥। 
तनौ कुजारको च गुरुस्तनजं ला्भेष्थ खे वित्लिततों रविः खो ॥॥ 
प्रब्ट्जयः: संगरतो5्च्र योगे सितेष्ण्टमे द्राग्वशर्मंति शन्रुः ॥ ३ ॥। 
लग्नमें मंगल, शनि, पांचवें बहस्पति, ग्यारहवें बुध, दशवें शुक्र वा सूर्य हो तो 
पूछनेवालेकी युद्ध करनेसे विजय होती है | इसी योगमें जो शुक्र आठवें हो तो बात्रु 
शीघ्र ही वशमें आ जाता है ॥ ३ ॥। 
शशिनि कर्मणि रूग्नगतें गुरो रिपुगते तरणों जयलब्धय: ॥। 
उदयिवेरिगुरो भगुजेष्ण्ट्मे शशिनि वा तरणों जयलूब्धय:ः ॥॥ ४ ॥॥ 
चंद्रमा दशवें, बृहस्पति रूग्नमें ,सूर्य छठे होवे तो जयप्राप्ति होती है, देवताओंके 
वैरियोंके गुरु शुक्र वा चंद्रमा, सूर्य आठवें हों तो जयप्राप्ति होती है ॥| ४ ॥। 
रवोौ भवेष्म्बरे कुजे त्रयें शनों विधो रिपो॥। 
तनौ परेष पच्छको जयाथेलाभवान भव्वेत्‌ ॥॥। ५॥। 
सूर्य ग्यारहवें, मंगल दशवें, शनि तीसरे, चंद्रमा छटं, शेष ग्रह रूग्नमें हों तो 
पंछनेवालेको जय तथा द्रव्यका लाभ होता है ॥।| ५ ॥। 
आराकों प्रबलिगुहों भवे सितज्ञौ लग्ने श्रीजयसुखलभवोस्तदा 
स्यात्‌ ॥ शुक्रेबत्ते शशिनि मृतौ च॒ केंद्रभागे तुर्यशे भवति 
जयडिसिद्धिताभ: ॥। ६ ॥। 
मंगल सूर्य और बलवान्‌ राहु ग्यारहवें ,शुक्र बुध लग्नमें हो तो पूछनेवालेको 
लक्ष्मी, जय, सुखका लाभ होता है । शुक्र सातवें, चंद्रमा आठवें, चतुर्थश केंद्रमं हो 
तो जय और ऋद्धि सिद्धिका लाभ होता है ॥| ६ ॥। 
वपुषीज्यशुक्विधुजस्त्रितये शशिभौसमभानुभिरलं विजय: ।। 
तनुगे गुरो दशसमगे तरणों मदने विधोौ भुवि बुधेष्थंजयों ॥॥ ७॥ 


है 


(४४) प्रशननशिरोमणि 


लग्नमें बृहस्पति, बुध, शुक्र और तीसरे चंद्रमा, सूर्य हों तो पूर्ण विजय होती 
है । लूग्नमें बृहस्पति, दसवें सूर्य, सातवें चन्द्र, चौथें बुध हो तो अर्थ और जयका 
लाभ होता है।।७॥। 

पापभंवांबरगतवंपुषीज्यशुक्रो युद्ध जयाय यदि जीवसितो 

विरग्ने । सय॑ं चरे रिपुगहेँ बलिनोः: कुजाक्योंविच्छक्यो 

व्ययगुहे विजयाप्तिताभः ।। ८ ॥। 

पाप ग्रह ग्यारहवें, दशवें, बृहस्पति, शुक्र रूग्ममें हों तो युद्धमें विजय होती है। 
यदि बृहस्पति, शुक्र, लग्नमें, सूर्य चर राशिक हों, छठे घरमें बली होकर मंगल, शर्नें- 
इचर, बारहवें बुध शुक्र हों तो विजय और द्रव्यका लाभ हो ॥।८ ॥। 

तनो गुरो भास्वति लाभसंस्थें मंदे तृतीयें च॒ कर्ज रिपुस्थे ॥॥ 

चंद्रे सुखस्थे दशा भुगों च बुधेष्पि खें प्रष्टुरल जय: स्यात्‌ ।॥ ९॥॥ 

लग्नमें बृहस्पति, ग्रारहवें सूर्ये, तीवरे शनि, चौथे चंद्रमा, दछवें शुक्र तथा 
बुध हों तो पूछनेंवालेकी परिपूर्ण जय होती है ।। ९ ॥। 

जीवे तनौ स्मरविधों ब॒धशुक्रतः खे तुर्येष्यवा उ्यरिभदेथ ख- 

लेबु तद्वत्‌ । खे शीतगोौ भृगुविदो: सुखपुत्रयो: खे तुर्येड्थवा 

तउ्यरिभवेषु खलजंय: स्यात्‌ ॥॥ १० ॥॥ 

बृहस्पति लग्नमें, चंद्रमा सातवें अथवा बुध शुक्रसे दशवें वा चौथे हों तथा ३ । 
६ । ११ वें पाप ग्रह हों तो भी पूर्ण जय होती है । चन्द्रमा दशवें, शुक्र बंध चौथे, 
पांचवें अथवा दशवें, चौथे हों और पाप ग्रह ३।६॥। ११ में हों तो विजय होती 
है ।। १० ।॥। 

खे शीतगो भुगुविदो सुखपुत्रयों छष्ठःर्क गुरो वपुषि चारिभवे 

कुजारक्यों: ॥। प्रष्टुजयो यदि गुहः प्रथर्म शनिः खेडर्कारों सुखे 

बुधसितो विजयस्वराज्यम्‌ ॥। लग्ने सिते5्म्बुनि बुधो मदने 

सुरेज्ये भोम भव त्रयशनों जयवाहराज्यम्‌ ॥ ११॥। 

चन्द्रमा दढवें शुक्र बुध चौथे, पांचवें, सूर्य छठे बृहस्पति लग्नमें ,मंगल शनि 
छठे ग्यारहवें हों तो पूछनेवालेकी जय होती है | यदि राहु शनि हरम्नमें ,सूर्य मंगल 
दशवें, बुध शुक्र चौथ हों तो विजय, धन, राज्यकी प्राप्ति होती है। लग्नमें शक्र 
चौथ बुध, सातवें बृहस्पति, ग्याहवें मंगल, तीसरे शनि हो तो जय, वाहन और 
राज्यका छाभ होता है।॥। ११ ॥। 

गुहो लरग्ने स्वोच्चेषतिरिपुगतयोम॑दकुजयो: स्वतुंगेड्कलाभे बध- 

विधुसित: खे पतिजयः ॥। वपुर्नाथन्द्द्‌ चेच्छभमथसिले वित्त- 

सुखदो प्रयातुवंलोम्यादतिभयकरो तो ह्रिकुलात ॥ १२ ॥। 

उच्चका राहु रूग्नमें, शनि मंगल अतिशत्रुके घरमें उच्चगे सूर्य ग्यारहवें, बुध 
चंद्र शुक्र ददावें हों तो राजाकी विजय होती है और हरू्नेश चंद्रमा शुभ ग्रहके इत्थ- 


हिन्दीटीकासहित 


(४५०) 
सालमें हों तो जानेवाले राजाकों धन और सुख देंते हे 
लग्नेश चंद्रमाका पाप ग्रहक साथ 


हँ और विलोम होनेसे अर्थात्‌ 
थसाल हो तो दात्रकुलसे अतिभय पहँचता हैं ।। १२ ।। 

व्यधिकृति कर्ज धनसथे नपपृष्ठबलूल्य 

वादानिलतोभीति: 





णनज्ट् च्च शे 


भवेत ॥। 
सोरे चोराम्बतो5इकंक5डग्निरणात ।। १३ ॥। 


अधिकारहीन मंगल दूसरे घरमें हो तो राजाकी पृष्ठरक्षक सेनाको कष्ट होता है 
ओर दूसरे शनि हो तो विवाद और पवनसे, सूर्य हो तो चोर, जल, अग्नि और 


युद्ध भय होता है।॥ १३ ॥। 


हर 4 


अधिकृतकुजे.ं च कोश नरम॒ृत्यभयं धर्नेशनीचे5स्ते ।। 
यान॑ विफल भंगं यदि कुजचंद्राकंयोंडंगधर्मंसुतें ॥॥ १४ ॥। 
यदि अधिकारयुक्त मंगल दूसरे हो तो मनुष्योंको मृत्युका भय, 
धनंश नीच वा अस्तका हो तो राजाका जाना निष्फल तथा भंग होता है । यदि 
मंगल चन्द्र शनि लग्न, पंचम, नवमर्मं हों तो ॥। १४ ।। 
प्रष्ट्भंगाय यदांगे मंदेन्दू कुजक्षितां मृत्यु: ॥। 
यदि मंदारो मृत्यो सूर्यो रूमने तदा रणें मृत्यु: ॥ १५ ॥। 
पुछनेवालेका भंग करते हूँ । यदि लरग्नमें शनि और चन्द्र मंगलसे दृष्ट हों तो 
मृत्यु हो। यदि शनि, मंगल आठवें और सूर्य लग्नमें हों तो युद्धमें मृत्य हो ॥ १५ ॥। 
अन्न व्ययमृत्युस्थे चंद्रे सुूर्यान्वित रण मृत्यु: ॥। 
विधुबधभौमा मसदने यातुः पृष्ठे रणे नाशः ॥| १६ ॥। 
और इसी योगमें बारहवें, आठवें चंद्रमा और सूर्य हों तो युद्धमें मृत्यु हो और 
चंद्र, बुध, मंगल सातवें हों तो जानेवाले राजाका पीछे युद्धमें नाश हो ॥| १६ ।। 


35. ढ्‌ 
यदारशुक्रों वपुषो5रिवृद्धि क्षुधाभयं चेत्तनुचंद्रजीबो । 
मंदेक्षितो स्यात्समरे प्रभंगो यदा खला: पंचमलग्नसंस्था: ।। १७ ॥। 
यदि मंगल, शुक्र लग्नमें हों तो शरत्रुओंकी वृद्धि और क्षुधासं भय हो और यदि 
लग्नमें चन्द्रमा बृहस्पति, शनइचररें दुष्ट हों तो युद्धमें प्रभंग हों । यदि पाप ग्रह पांचवें 
लग्नमें स्थित हों तो ॥ १७ ॥। 
प्रष्ट रणे पुत्रमतियंदास्ते मृत्यो रविः शीतकरस्तनों वा ॥॥ 
रिपोर्भयात्रासवधोग्रबंधा यदा खला द्विन्रिचतुष्टयस्था: ॥| १८ ॥॥ 
युद्धमें पूछनेवालेक पुत्रकी मृत्यु हो | यदि सूर्य और चन्द्रमा सातवें ,आठवें 
वा रग्नमें हों तो छात्रुक भयसे त्रास, वध, या उग्र बन्धन हों । यदि पाप ग्रह दूसरे, 
तीसरे या केंद्रमं हों तो | १८ ।। 
सौम्या विवीर्या हिमगुर्सतिस्थो रणे प्रयात॒र्वंधबंधभीतिः ॥॥ 
सज्ड्रिबलिष्ठ सुतधर्मकेद्रेडनिष्टेडपियोगे समवत्फल स्यात्‌ ॥| १९ ॥। 
और शुभ ग्रह वीयहीन हों, चन्द्रमा आठवें हो तो जानेवालेका वध वा बंधनका भय 
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हो । शुभ ग्रह बलवान्‌ होकर ५।९।१।४॥।७। ९१० में बंठे हों तो अनिष्ट योग 
होनेपरभी समवत्फल (न बहुत अच्छा न बहुत अनिष्ट फल ) होता है ॥ १९ ॥। 
शीतांशो सदगे रवो तनुगते मसंदारयोरष्टसे, 
सोौम्ये स्रततरि मंज्रिणा सह गहीत्वा हन्यते भूषतिः ।॥॥ 
सोम्याका तनुगो स्मरे कुजविध्‌ भंगः स्वदेशें यदा, 
झरने मंदकुजो तनौ रविविध्‌ युद्धे प्रभंगल्‍तदा ॥॥ २० ॥ 
चन्द्रमा सातवें ,सूर्य रूग्नमें, शनि और मंगल आठवें, शुभ ग्रह तीसरे हों तो 
राजा मंत्री समेत पकडकर मारा जाता है | शुभ ग्रह और सूर्य लग्नमें, मंगल और 
चन्द्रमा सातवें हों तो अपने देशमें भंग हो । यदि सातवें शनि और मंगल, लग्नमें सूर्य 
और चन्द्रमा हों तो भी य॒द्धमें भंग हो ॥। २० ।। 
अर्कार्यारे:  स्मरायात्मजनवमगतलंग्नगें. शीतभानो, 
प्रब्टा। छात्रु निहन्यात्सचिवपुरयुतं चेद झशुक्रों रिपुस्थों ॥॥ 
भानुमृत्यों कुजेन्दू बपुषि ससचिवायेक्षयोगे5कमंदो, 
भौमेक्षाप्तोी त्वशेषबंलिभिरिह शुभर्वाहिनीनाथनाश:ः ।॥ २१ ॥। 
सूर्य शनि, मंगल ७। ११।५॥। ९ में हों, चन्द्रमा लग्नमें हो तो पूछनेवाला 
« शेत्रुको पुर और मन्त्रीसमेत मार देता है । यदि बुध और शुक्र छठे, सूर्य आठवें; 
मंगल चंद्रमा रूग्नमें, सूय और शनि मंत्रीसहित शत्रुकी राशिपर मंगलकी दृष्टिसे युक्त 
हों और सब शुभ ग्रह बलवान हों तो सेनापतिका नाश हो ॥ २१ || 
यायिनां शुभाशुभप्रश्ने विचार: 
चरोदयें शुभाः शुभाय यायिना परत्रनों ।॥ 
स्थिरोदयेषपि वा छशुर्भ॑ निजेशदृष्टियोगतः ॥। १ ॥॥ 
चर लग्नमें शुभ ग्रह हों तो जानेवालेको शुभके लिये अन्यथा अशुभके लिये होते 
हें और जो स्थिर रलग्नमें निजेशसे दृष्ट हों तो भी शुभ फल होता है ॥ १॥। 
यातुनिवृत्तिप्रश्ने विचार: 
सर्वाधिबल: खेंटो यन्मितपदगो भवेत्समायात:ः ।॥ 
तन्सितमासर्यातुविन्रिव॒त्तिइचात्र चरभागे ।। १ ॥॥। 
सबसे अधिक ब॒ली ग्रह जौनसे घरमें हो उतनेही महीनोंमें जानेवाला आवेगा, 
अथवा बलवान, ग्रह चर राशिक नवांशमें हो तो पूर्वोक्त महीनोंमें ही आवेगा ॥| १ ॥। 
स्थिरभाग विनिवृत्तिः सा द्विगुणा दृ्यंगभागगे त्रिगुणा ॥। 
यदि वा स्मरपतिवक्र पुनरावृत्तिः प्रयातुरुदहिष्ठा ॥| २ ॥। 
यदि स्थिर राशिक नवांशमें हो तो उससे दूने और द्विस्वभाव राशिक नवांशकरमें 
हो तो पूर्वोक्तष माससंख्याक॑ तिगुने महीनोंमें आवेगा । अथवा जब कभी सप्तमेश 
वक्री होगा उसी समय जानेवालेका लौटना होगा ॥। २ ।। 


हिन्दीदीकासहित (४७) 


शत्रोरागमने श्रुते आगमनं भविष्यति न वेति प्राने विचार: 

इन्दुः स्थिरे चेच्च तनो चरोदयो5यंनागमल्य अवणेंडपि चागसः ॥॥ 

चरे विधुः स्याच्च तनो स्थिरोदयों द्विडागमस्थ अवरणेडपि नागलः ॥॥१ ॥॥ 

यदि चन्द्रमा स्थिर राशिका हो और छग्नमें चर रांशिका उदय हो तो शात्रुका 
अनागमन भी सुना हो तथापि आवेगा और यदि चन्द्रमा चर राशिका तथा हरग्नमें 
स्थिर राशि हो तो शत्रुका आगमन भी सुना गया हो परन्तु नहीं आवेगा ॥| १ ॥। 

भानुभानुजसितेन्दुभुवा चेदंगगठचरगहे खच्तरेन्द्र: ॥॥ 

आगमंरिपुनपस्य विदध्याह्रक्रतोष्च्च॒ न कदाषि विदध्यात्‌ ॥॥ २ ॥॥ 

सूर्य, शनि, शुक्र, बुध इनमेंसे कोई एक ग्रह चर राशिका हो तो हात्रु राजाका 
आगमन करता, है, यदि वह ग्रह वक्री हो तो कदापि आगमन नहीं करता ॥। २ ॥। 

स्थिरे तनौ जीवदनोकल्षितें गमागमों न योगेष्त्र त्रिपंचबष्ठगाः ॥। 

खला रियो: संगमदा इहंव चेच्चतुर्थगा वरिपतेनिवृत्तये ॥॥ ३ ॥॥ 

स्थिर लग्न बृहस्पति शनिसे दृष्ट हो तो जाना आना नहीं होगा और इसी योगमें 
तीसरे पांचवें और छठे पाप ग्रह हों तो शत्रुका संगम करते हें तथा इसी योगमें चौथे 
पापग्रह हों तो छात्रु राजाकी निवृत्ति करते हें अर्थात्‌ लौटकर चला जाता है ॥ ३ ॥। 

चेद्भानुचंद्रो हिबुके न चागमो रिपो: सुखास्ते च गुरुज्ञभागवाः ॥॥ 

द्विडति तूृर्ण यदि भानुशीतग्‌ हिषोंड्बुगों जीवसितो तदत्यरि: ॥॥ ४ ॥॥ 

यदि सूर्य और चन्द्रमा चौथे हों तो शत्रुका आगमन नहीं होता और बृहस्पति, 
बुध, शुक्र चौथे, सातवें हों तो शत्रु शीघ्रही आवेगा । यदि सूर्य चन्द्रमा छठे बृहस्पति 
और शुक्र चौथे हों तो शत्रु आवेगा ॥| ४ ॥। 

हिसगुद्धितनों स्थिरं वयुहचेदपि दूरागसितो निवतंतेडरि: ॥ 

वपुषि द्वितनुविधुश्चरे चेल्नियतं चार्थपथो निवतंतेडरि: ॥ ५॥। 

यदि चंद्रमा द्विस्वभाव राशिका और स्थिर लग्न हो तो बहुत दूर आया हुआ 
भी शत्रु लौट जावेगा और हरम्नमें द्विस्वभाव राशि तथा चार राशिस्थ चंद्रमा हो तो 
शत्रु आधे मार्गतक आकर लौट जावेगा ॥ ५ ॥। 

द्वितनौ हिमकृच्चरं च रूग्न॑ बलयुग्मेन तदेति वरिभूपः ॥। 

जयतीह यदा खलेक्षणं स्यात्प्रतिभूपस्य बलात्तिरस्कृति:स्यात्‌ ॥। ६ ॥ 

द्विस्वभाव राशिका चंद्रमा और लग्न चर हो तो शात्रु राजा दो सेना लूुकर 
आवेगा और जीतेगा । यदि लग्न चंद्रमाको पाप ग्रह देखते हों तो भी शत्रु राजाकी 
सेनासे अपनी पराजय होगी ॥। ६ ॥। 

मेषवर्षासहधनुषामेकतमेंडगें चतुर्थे वा ॥॥ 

तत्काल विनिवृत्तियंदि चरलूग्ने रविश्वच जोवो वा ॥ ७ 

शत्रोरागसन चेत्थिररूग्ने भास्करो गुरुवाषपि ॥। 
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नागसन॑ यदि तनुभाच्चंद्रोड्येन्मितंदिनभेंवति ॥। ८ ॥। 

आगमन स्याच्छत्नोयंदि नहि मध्ये ग्रह: कश्चित्‌ ॥। 

द्वितयें यदि वा त्रितयें जोवसितों चेत्परागमो ननम्‌ ॥| ९ ॥। 

मेष, वष, सिंह, धन इनमेंसे कोई एक राशि लग्नमें वा चौथें हो तो उसी समय 
शत्र लौट जायगा । यदि चर छग्नमें सूर्य वा बृहस्पति हो तो शत्रु आवेगा । यदि 
स्थिर रम्नमें सूर्य वा बृहस्पति हो तो शात्रुका आगमन नहीं होगा । रग्नकी राशिसे 
चंद्रमाकी राशि जितनी संख्यापर हो तो उतने ही दिनोंमें शत्रुका आगमन होगा | 
परन्तु रूग्न चंद्रमाकी राशिके मध्यमें कोई ग्रह न होवें तो । और जो होगा तो 
आवेगा । दूसरे वा तीसरे बृहस्पति, शुक्र हों तो शत्रुका आगमन निश्चय ही 
होगा ॥| ७ ॥ ८ ॥।| ९ ॥। 

सुते रिपौ वा यदि पापिनो<्ध्वतो रिपोनिवृत्त्य यदि तु्येगाःखला: ॥॥ 

दुरोपकण्ठोपगतोषपि पीडितो निवतंत चेत्सुतषष्ठयों: खला: ॥। 

पलायनायारिपतेयंदा झषालिकुम्भकर्का भुवि वरिधर्षणा ॥ १० ॥। 

यदि पांचवें ,छटे पाप ग्रह होंवें तो श्र मार्गसे लौट जायगा और जो चौथे 
पापग्रह हों तो पुरकं समीप आया हुआ भी पीडित होकर लौट जायगा । यदि पांचव 


छठे पाप ग्रह हों तो शत्र राजा भाग जायगा और यदि मीन, वृश्चिक, कुंभ, कर्क चौथ 
हों तो शत्र्से भय होगा ॥। १० ॥। 


अथ संघट्ठचक्रम्‌ 

क्रियादिभिद्वादशशिस्त्रिकोणं संघट्टचक्ं विलिखेत्सखेटम्‌ ॥। 

तियेक्तथा संमुखवक्रवेधोी भीनाजयोबृश्चिकमेषयोइच ।॥॥ १॥। 

एवं परत्रापि नपोद्धवकक्ष॑ चेत्पापविद्ध समरस्तदोग्रः ॥॥ 

अतोष्न्यथा सन्धिरथो यद॒क्ष क्र:प्रविद्धं स रणाभिलाबी ॥ २ ॥। 

मेषादि बारह राशियुकत त्रिकोणसंघट्टचक्त लिखकर जो ग्रह जिस राशिपर हो 
उसको उसीपर धरे, तब तिरछा और सामनेका वक्र वेध कहाता है, जेसे मीन और 
मेषका, वृश्चिक और मेषका इसी प्रकार अन्य राशियोंका भी चतक्रमें समझ लना 
चाहिये और इसी प्रकार नक्षत्रसंघट्रचक्र भी विचारा जाता है जिसको आगे लिखेंगे । 
यदि राजाकी जन्मराशि वा जन्मका नक्षत्र पाप ग्रहोंसे विद्ध हो तो उग्र युद्ध हो और 
जो उससे अन्यथा हो अर्थात्‌ शुभ ग्रहोंसे विद्ध हो तो संधि हो जावे और जिसकी 
राशि वा नक्षत्र क्रर ग्रहोंसे प्रविद्ध हो तो वह ही युद्धाभिकाषी है ॥। १ ॥ २ || 

सौम्पेन्‍द्च सन्धीच्छुरथो विभिश्रववंक्रातिचारास्तगतन युद्धम्‌ ॥। 

वाल्पं॑ भवेदेकतसेडपि विद्धे यदा जनुर्भेषककुजाहिमंदाः ॥। ३ ।। 

यद्धप्रदाइचेदभगचंद्रचांद्रिजीवास्तु सन्धियंदि जन्मराशों ।। 

स्वतुंगभर्क्षे सकला यदा स्त्रीमानार्थंशोख्याय यदा चर सब ॥ ४ ॥) 


हिन्दीटीकासहित (४९) 


अथ राशिसंघट्ठचक्रम्‌ 
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( ५७० ) प्रदलशिरोसणि 


जो शुभ ग्रहोंसे वेधित हों तो संधि चाहता है और यदि वक्र, अतिचार, अस्तगत 
पाप शुभ ग्रह दोनोंसे वेधित हों तो युद्ध नहीं होगा । यदि एक राजाकी जन्मराशि 
वा नक्षत्र पाप ग्रहोंसे विद्ध हो और दूसरे राजाका न हो तो थोडा युद्ध होगा। 
यदि जन्मकी राशि वा नक्षत्रपर सूर्य, मंगल, केतु, शनेश्चर हों तो युद्ध देते हें। 
यदि शुक्र, चंद्र, बुध, बृहस्पति जन्मकी राशिपर हों तो संधि हो जाती है। यदि 
समस्त ग्रह अपनी उच्च राशिके हों तो स्त्री, संमान, अर्थ, सौख्यादिकी प्राप्ति होती 
है और यदि सब ग्रह ॥। ३ ॥।| ४ ॥। 
नीचारिभस्था: इवफ्चारिभीतिक्लेशप्रदाइचेज्जननेन्दुराशे: ॥। 
द्रेष्काणभाग ह्ाशुभः प्रविद्ध युद्ध शुभेव्योस्चचरइ्च संधि: ॥॥ ५॥। 
नीच वा शरत्रुराशिक हों तो श्वपच और शत्रुकी त्फंसे क्लेश और भय देते हैं। 
यदि जन्मराशिका द्रेष्काणभाग अशुभ ग्रहोंसे प्रविद्ध हो तो युद्ध और जो शुभ 
ग्रहोंस प्रविद्ध हो तो सन्धि हो जाती है ॥| ५॥। 
जनुलंग्न॑ यस्य प्रबलनिजभोच्चस्थपतिना, प्रदृष्टे तस्थाजोी जय 
इह॒वबिलोमे) तु परथा ॥ जनुछषिष्ण्य राहु: खलखचरयुक्त॒ पासर- 
दुशा, स्वयं वा यस्‍्य स्यादुव्नजति समरे भंगसचिरात्‌ ॥ ६॥। 
जिसका जन्मरूग्न अपनी उच्चराशिस्थ स्वामी ग्रहसे दृष्ट हो तो उसी राजाकी 
यूद्धमें जय, यदि ऐसा न हो तो पराजय होती है । जिसकी जन्मराशि वा नक्षत्रपर राहु पाप 
ग्रहसे युक्त वा नीच दृष्टिसे दृष्ट हो तो युद्धमें शीक्र ही उसका भंग होता है ।। ६ ।। 
यदाइभिव॒द्धचया नृपजन्मराशों दृष्टि: शुभस्याथ्थंसुखास्पदाप्तिस्‌ ॥। 
पापस्यथ थे क्लेशभयाश्थेनाशं ददाति मिश्रा हि फल विभिश्वम्‌ ॥। ७ ॥। 
यदि राजाकी जन्मराशिपर शुभ ग्रहकी पूर्ण दृष्टि हो तो द्रव्य, सुख, स्थान 
आदिकी प्राप्ति और जो पाप ग्रहकी हो तो क्लेश, भय, अर्थनाश और यदि पाप 
शुभ ग्रह दोनोंकी हो तो मिश्र फल होता है ॥ ७ ।। 
प्रविद्ं खलंयुक्तदुष्ट वृष सध्यदेशाधिप: पीड्यझतेःन्यागमेन ।। 
तदा चोरवबुर्िक्षभ्पाग्निवादानयें: पीड्यते च प्रजा नो शुर्भाहि ॥ ८ ॥। 
यदि बृष राशि पाप ग्रहोंसे विद्ध वा युक्त वा दृष्ट हो तो मध्य देशका राजा 
अन्य राजाक॑ आगमनसे पीडित होता है तथा प्रजा भी चोर, दुर्भिक्ष, राजा, अग्नि, 
विवाद ओर अनीतिसे पीडित होती है । यदि शुभ ग्रहोंसे विद्ध युक्त दृष्ट हो तो यह 
फल नहीं होता ॥| ८ ॥। 
यावत्कुरुक्षेत्रकगगराज्यं प्रयाग भूसंभलमत्र सध्यम्‌ ।। 
खलनयुग्म॑ युतबिद्धदृष्टे समागधइचंपकगौडनाथ: ।। ९ ॥। 
जितना कुरुक्षेत्र, गगेराज्य, प्रयागकी भूमि तथा संभलूका देश उतना मध्य देश 
कहाता है | यदि मिथुन पाप ग्रहोंसे विद्ध युक्त दुष्ट हो तो मगध चंपक, गौड इन 
दशोंके राजा ॥ ९॥। 


हिन्दीटीकासहित (५१) 


निषीड्यतेइन्यागमतदच_ लोकमह्घेरुग्दस्युभिरन्यथा यो ॥। 

खले: प्रविद्धेक्षितयुक्तकर्के क्ॉलिगचक्लांगतिलिगभूष: ॥॥ १० ॥॥ 

अन्य राजाकी चढाईसे, तथा सब प्रजालोंग भी महर्घ, रोग, चोर, डाकू 
आदिसे पीडित होते हें; अन्यथा (शुभ ग्रहोंसे विद्ध युक्‍त दृष्ठ हो तो) यह फल 
नहीं होता । यदि कक पाप ग्रहोंसे विद्ध युक्त दुष्ट हो तो कलिग, चक्रांग, तिलिग- 
देशक॑ राजा लोग ॥।| १० ॥। 

निषीड्यते कोशलकादिशिर्जनो मह्॒घरोगेइ्च  शुभरतोश्त्यथा ॥। 

खले: प्रविद्धेक्षितयुअमुगाधिपे निबादकर्णाटकविन्ध्यभूष॑तिः ३१ ॥। 

कोशलदेशादिके राजाओंसे तथा प्रजाजन महघेरोगादिकोंसे पीडित होते हैं और 
शुभ ग्रहोंसे विद्धांद हो तो यह फल नहीं होता | यदि सिंह पाप श्रहोंसे विद्ध युक्त 
दृष्ट हो तो निषाद, कर्णाटक, विन्ध्याचल देशक राजा लोग ॥| ११ ॥। 

निषीड्यते रुग्रिपुतोइन्यथाशुभ: खलंइच विद्धा सहितेक्षिता बछू: ॥। 

तदामहर्घारिरजा निपीड्यते समालवद्चित्रनुपोषध्न्यथाजुओे: ॥॥ १२ ॥। 

रोग और शत्रु आदिसे पीडित होते हैं और शुभ ग्रहोंसे विद्धांदि हो तो उक्त फलछ 
नहीं होता । यदि कन्या पाप ग्रहोंसे विद्ध युक्त दृष्ट हो तो महर्घ, शत्रु और रोगादिसे 
मालव और चित्रदेशके राजालोग पीडित होते हैँ और शुभ ग्रहोंसे विद्धादि हो 
तो यह फल नहीं होता ।। १२ ।। प 

प्रविद्धे खलेयुक्तदृष्टे तुलक्षे मरूगुजरेट्‌ पुष्करेद पीड्यते ज॥। 

अदृष्टेइ्च दंतावलेरत्र सौम्येविलोम॑ खलयुक्तविद्धेक्षितेड्लो ॥ १३ ॥। 

यदि तुला पाप ग्रहोंसे विद्ध युक्त दृष्ट हो तो मारवाड, गुजर, पुष्कर देशोंक 
राजालोग अदुृष्ट हाथियोंसे पीडित होते हैँ । यदि शुभ ग्रहोंसे विद्धादि हो तो विलोम 
समझना चाहिये अर्थात्‌ शुभ फल होता है| यदि वृश्चिक पाप ग्रहोंस विद्ध युक्‍त 
दुष्ट हो तो ॥ १३ ।। 

महर्घारिरोगवितस्ताख्यर्सिधुक्षमागोमतीट्पी ड््यतेउन्यविलोमस्‌ ॥। 

प्रविद्धे खलंयुक्तदृष्टे च चापे खुरासांतुरक्केण्महर्घारिरोग : ॥। १४ ॥॥। 

महघं, शत्रु रोगादिसे वितस्ता और सिधुकी पृथ्वीका राजा तथा गोमती नदीका 
राजा पीडित होता है और जो शुभ ग्रहोंसे विद्ध युक्त हो तो विलोम अर्थात्‌ शुभ 
फल होता है । यदि धनु पाप ग्रहोंसे विद्ध युक्त दृष्ट हो तो खुरासान, तुरकिस्तान 
देशके राजालोग महघं, छात्रु रोगादि ॥| १४ ॥। 

परे: पीड्चतेडन्ये: शुभे विद्धदृष्टान्वित पामररत्र नक्रंरिभूपात्‌ ।। 

सकाइमीरजांलंधरेण्मध्यपालस्तथा पीड्यतेःन्येब्चसोख्याथंलाभः ॥॥१५॥। 

तथा अन्य राजाओंसे पीडित होते हैं | शुभ ग्रहोंसे विद्धांदि हो तो शुभ फल 
होता है । यदि मकर पाप ग्रहोंसे विद्ध युक्त दृष्ट हो तो शत्रु राजासे काश्मीर 


( ५२ ) प्रदनशिरोमणि 


जालंधर और मध्यदेशके राजालोग पीडित होते हैं और शुभ ग्रहोंसे विद्धादि हो तो 
सौख्य अर्थका लाभ होता हैं ॥| १५ ।॥। 
कुंभे खलविद्धयुतेक्षिते स्यात्कुलूत्तकेदा रखसोत्तरेशान्‌ ।। 
अरातिरोगेस्तपनं हि सौस्‍्ये: सुखार्थवृद्धितच्च खलः प्रविद्धे ॥ १६ ॥॥ 
सीने च दृष्टे सहिते हिमाद्विनिपीड्यतेडन्येक्च समृद्धिमेति ।। 
समेषे खलंविद्धयुतेक्षिते वे नेपालगंगातटतीरभुक्तीदू ।। १७ ॥। 
यदि कुंभ पाप ग्रहोंसे विद्ध युक्त दृष्ट हो तो कुलूत्त, केदार, खस और उत्तर 
देशोंके राजा लोगोंको छात्रुओं तथा रोगोंसे ताप पहुँचता है, शुभ ग्रहोंसे विद्धादि 
हो तो सुख और अर्थंकी वृद्धि होती है । यदि मीन पाप ग्रहोंसे विद्ध युक्त दृष्ट हो 
तो हिमालयका राजा पीडित होता है, शुभ ग्रहोंसे विद्ध हो तो समृद्धिको प्राप्त होता 
है। यदि मेष पाप ग्रहोंसे विद्ध युक्त दृष्ट हो तो नेपाल तथा गंगातटके समीप 
देशक॑ शाजालोग ।॥। १६ ॥। १७ ।। 
प्रपीड्यतेडल॑ सरयूपसंस्थिते: शुभ: समर्घार्थंधन: प्रवरद्धते ॥॥ 
यद्राशिवेधी खलयुक्‌ तसमोल्‍5्थवा हनिहि तद्देशनृपादिनाशकः ॥। १८ ॥॥ 
सरयूनदीके राजाके आगमनसे पीडित होते हैं और शुभ ग्रहोंसे विद्धादि हो तो 
| समघ, अर्थ और धनसे वृद्धि होती है। जिसकी राशिको वेधित करनेवाला राहु 
वा हानि पाप ग्रहसे युक्त हो तो उसी देशके राजादिका नाश करता है ॥ १८ ॥। 
चारातिवक्राद्रविज: कुजइुच केतुगतिस्पशनदशंनाच्च ॥। 
उल्काभिघातादग्रहणाद्रवोंद्रोइ्चारात्तम: पीडयतीह घिष्ण्ये ॥| १९ ॥। 
कृशानुधिष्ण्यात्क्रितो5थवापि क्रग्रहाणामुडुपीडनेन ।॥। 
क्षत्रस्य भंग: खल मध्यदेशात्खंडस्थ च द्वादशके विभागे ।। २० ॥ 
चारका अति और वक्र होनेसे शनि, मंगल, कंतु और गतिका स्पशन दर्शन 
होनेसे, सूर्य चंद्रमाका ग्रहण होनेसे राहु कत्तिका नक्षत्र वा मेषक क्रमसे अपने चारद्वारा 
नक्षत्र वा राशिको पीडित करता है । क्र ग्रहकी नक्षत्र वा राशिपीडासे मध्यदेशसे 
किसी खंडक बारहवें हिस्सेमें क्षत्रभंग होता है ॥। १९ ॥| २० ॥। 
अथ कोटचरक्रम्‌ 
त्रिनाडिचओ चतुरत्त आयते शबीक्रमात्कोटभतो5न्तरा न्यसेत्‌ ।॥ 
बहिइच फोटेतरसध्ययोस्ततो विनिर्गभोभ्यन्तरकोटबाह्मतः १ । 
इति कऋरमादत्र तु वक्तिणो यदा सुरेज्यभोमज्ञसिताः पुरा ऋरमात्‌ ॥॥ 
प्रभंगता स्युर्जलदिक्क्रमादिम तु रक्षका वक्रिण एवं संततम्‌ ॥। २ ॥। 
तीन नाडीका चौकोर चक्र लिखे, उसके भीतर ईशान दिशामें कोटका नक्षत्र 
धरक भीतर बाहिर नक्षत्रोंको इस क्रमसे स्थापित करें कि कोटके भीतरसे बाहिरी 
तफंको विनि्गंगम और कोटकी बाहिरी तफंसे मध्यभागमें प्रवेश इस रीतिसे लिखना 


हिन्दीदीकासहित (५३) 


चाहिये । यदि इसमें बृहस्पति, मंगल, बुध और शाक्र वक्री हों तो क्रमसे पूर्वादि 
दिशाओं में भंग देते हैँ, तथा पश्चिमादि दिद्याओंमें निरन्तर रक्षा करते हैं ॥| १ ॥॥ २ ।। 
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६.9 कजटखला >करनमन. 


यदा रविमंदयुतो न भंगदाः स्मृता इसमे वेष्टकभूपतियंदा ॥ 

प्रवेशभे संगरमारभेत्तदा जयी भरवेश्विगंमभे च तत्पर: ॥| ३ ॥॥ 

यदि सूर्य शनियकत हो तो पूर्वोक्त वक्री ग्रह भंग नहीं देते । यदि इच्छा करने- 
वाला राजा प्रवेशके नक्षत्रमें युद्ध प्रारम्भ करें तो विजयी और निगम नक्षत्रम कर 
तो उसका शात्रु विजयी होता है | ३ । 

अन्तः सौम्या बहिःक्रा यायिनो भंगनाशदाः ॥॥ 

परथा दुर्गंभंगाय पापाइचेद्वाह्मकोटक ।। ४ ॥। 

अन्त: शुभास्तदाखण्डो दुर्गंभंगो न जायते ॥॥ 

बाह्यकोटे शुभाः पापा मध्ये दद्यात्पुरेड गढम्‌ ।॥ ५ ॥॥ 

मध्यभागमें शुभ ग्रह और बाह्मभागमें ऋर ग्रह हो तो यायी राजाका भंग और 
नाश करते हे । यदि अन्य प्रकारसे हो तो किलेका भंग करते हेँ । यदि पाप ग्रह कोट 
वाहिर और शुभ ग्रह भीतर हों तो दुर्ग अखण्ड रहता है, भंग नहीं होता । यदि शुभ 
ग्रह कोटके वाहिर और पाप ग्रह भीतर हों तो पुरेश गढको दे देता है ॥।| ४ || ५ ॥। 

यदा कोट शुभाः पापा बहिरन्तवंयो: क्षयः ॥॥ 

बाह्य मध्ये खलाः कोटे तदा खंडरणों समों॥ ६ ॥॥। 

यदि कोटमें बाहिर भीतर शुभ और पाप ग्रह स्थित हों तो दोनों राजाओंका नाश 








(५४) प्रदनशिरोमणि 


होता है । यदि कोटक बाहिर भीतर केवल पाप ग्रह हों तो अखंड युद्ध हो परंतु 
दोनों राजा समान रहते हैँ, अर्थात्‌ न कोई जीतता है न हारता है । ६ ॥। 
बहिरन्तरा शुभखला हि यदा नृपसंधये यदि शुभाः सबलाः ॥॥ 
जयदाःखला अशुभदा विभमिश्चिताः खचरा विभमिश्वितफला 
निरन्तरा: ।। ७ ।। 
यदि कोटमें बाहिर भीतर शुभ और पापग्रह हों तो राजाओंमें सन्धि हो जाती है । 
यदि शुभ ग्रह बलवान्‌ हों तो जयदायक और अशुभ पाप ग्रह बलवान्‌ हों तो अशुभ दायक, 
यदि मिश्चित पाप ग्रह हों तो सदेव मिश्रफलदायक होते हैं ।। ७ ॥। 
सध्ये वक्तिखला दुर्गेट स्वयं नहयति वे तदा ॥। 
दुर्गंभे वक्तिपापा स्युः स्वयं दुर्गंट पलायते ॥॥ ८ १॥ 
यदि मध्य भागमें वक्री पाप ग्रह हों तो दुर्गेश स्वयं ही नष्ट हो जाता है । यदि 
कोटके नक्षत्रपर वक्री पाप ग्रह हों तो दुर्गंश स्वयं ही भाग जाता है ॥। ८ ॥। 
रवो बन्धशोष: कुजे च प्रदाहःशनों मृत्युयोग: स्वर्भेददच राहो ॥। 
ध्वजेडन्त विषंस्याच्चसवें चमध्येतदादुर्गभंगोयदेज्येडन्तरास्यात्‌ ।॥ ९१॥ 
जो सूर्य हो तो किसी प्रकारसे बंधनसे दुःख हो, मंगल हो तो अतिदाह, शनि 
हो तो मृत्युयोग, राहु हो तो अपना भेंदन, केतु हो तो भीतर विषदान और जो 
+ समस्त पाप ग्रह मध्यमें हों तो दुर्गंभंग हो । यदि बृहस्पति मध्यमें हो तो ॥| ९ ॥। 
प्रभ्तंसमघंजलंस्यात्सितोज्ञस्तथेन्दु: ससोम्यस्तथासबंसोस्य: ॥॥ 
जयोदुर्गपस्याथचेदेकको 5षपिखलोमसध्यगोबाह्यकोटेच सौम्या: ।॥ १० ॥ 
बहुत समर्थ तथा जल होता है । यदि शुक्र ,बुध, शुभग्रहयुक्त चंद्रमा तथा सब 
शुभ ग्रह हों तो दुर्गंगतिकी जय होती है । यदि अकंला ही कोई पाप ग्रह कोठके 
मध्यमें और छुभ ग्रह बाह्य कोटमें हो ॥। १० ।। 
तदा दुर्गपों द्राक त्यजदेव दुर्ग यदा मंदयाना:स्वभोच्चादिसोम्या: ।। 
स्थिरक्ष वियापा: प्रवीर्याइच सथ्ये जयो दुर्गिण रचेद्वहिस्ते परस्य ।। ११ ॥। 
तो दुर्गंका मालिक शीघ्र ही किलेको छोड जाता है । यदि कोटके मध्यमें 
मंदगति अपनी राशिक उच्चादिगत पाप ग्रहोंसे रहित बलवान्‌ शुभ ग्रह स्थिर राशि वा 
नक्षत्रपर स्थित हों तो किलेके मालिककी और जो बाह्य भागमें हो तो दूसरे शत्रु 
राजाकी जय होती है ॥ ११ ॥। 
चेदन्तरं विषमसमल्पबलः सहायहाँनः पुरेश इह यावदथो शुभा 
स्थात्‌ ॥ ताबद्ली गढपतिइच यदेद पापा आयान्ति ननमिह 
पौरभयं , तदा स्यात्‌ ॥। १२ ॥। 
यदि अन्तर विषम हो तो पुरेंश अल्पबली और सहायहीन होता है और जब- 
तक कोटके मध्यमें शुभ ग्रह रहता है तबतक गढपति बली और जब पाप ग्रह आ 
जाते हें तो निद्चयही पुरपति राजाको भय होता है ॥ १२ ॥। 


हिन्दीटीकासहित (५५) 


इह॒ कृतिकादित्वभुपलक्षक॑ ततः पुरभाविक्रम उचितः ॥॥ १३ ॥| 

इस चक्रमें कृत्तिकादि नक्षत्रोंका लेख तो उपलक्षकमात्र है, किन्तु प्रथम पुरके 
नक्षत्रकमसे लिखना चाहिये ।। १३ ।। 

अथ सर्वंतोभद्रकक्रम्‌ 

दह्योध्व॑ दशा तियंक च रेखास्त्रेलोक्यदीयके ।। 

अक्ारादिस्वरास्तत्र कोष्ठेष्येशीक्रमाल्लिखेत्‌ ॥॥ १ ॥॥ 

(त्रछोक्यदीपक) सर्वंतोभद्रमं दशा खडी और दश तिरछी रेखा, खींचे, तहाँ 
कोटोंमें ईीशानदिशाक क्रमसे ।। १ ॥। 

सृष्टिमा्गंण नियतं षोडदाव॑ चतुर्लेमल्‌ ।। 

पूर्वांदितः कृत्तिकातः सप्त सप्त च तारकाः: ॥॥ २ ॥। 

सुष्टिमार्ग करके चार घुमाव पूर्वक सोलह स्वरोंको लिखे, पूर्वादि दिद्ञाओंमें कृत्तिकासे 
लेकर सात सात नक्षत्र स्थापित करे (यह पहला घुमाव है) ॥ २ ॥। 

अवकहडा: प्ुर्वस्यामटपरता दक्षिण च नयभजलाः ॥॥ 

पश्चिसदिशि गसदचला उत्तरदिक्सथा: परिज्ञेया: ॥॥ ३ ॥॥ 

आ, व, क, ह और ड पू्वमें; अ, ट, प, रऔर त दक्षिणमें; न य, भ, ज और ख परदिचिममें ; 
ग, स, द, व, और ल उत्तरमें लिखे (यह दूसरा घुमाव है) ।। ३ ॥। 

पूर्वादितो व॒षाद्या: स्युः क्रमादेव त्रयस्त्रयः ।। 

शेषेणु काष्ठाकोष्ठेषु नंदाद्यास्तिथय: कऋरमात्‌ ॥| ४ ॥। 

पूर्वांदि दिशाओंमें क्रसे वृषको आदि लेकर तीन तीन राशि लिखे (यह तीसरा 
घुमाव है) और शेष दिशाओंके कोठोंमें नंदादि तिथि क्रमसे लिखे (यह चौथा घुमाव है) ॥।४।। 

वाराणां सप्तक लेख्य भौसाद्य पूर्वविक्‍क्रमात्‌ ।। 

दनन्‍्यकराहुकेत्वारा: पापा: शेषाः शुभाः खगाः | ५ ॥। 


पूर्वादि दिशाओंमें क्रमसे मंगलको आदि लेकर सात वार स्थापित गरे । शनि 
सूर्य, राहु, केतु और मंगल ये पाप और शोष शुभ ग्रह कहाते हैं ॥| ५ ॥। 


(५६) प्रदनशिरोसरणि 


सर्वेतो भद्रचऋम । 





बुधोषपि ऋरयुकक्रइचंद्रमाइच क्रेहस्तथा ॥॥ 
यत्रभं खचरस्तिष्ठेत्ततो वेधत्रयं भवेत्‌ ॥ ६ ॥। 
खगगक्षणवशादत्र वामदक्षिणसंमुखा: ।॥ 
शीघ्र वासमोन्मुखी सध्ये ज्ञेया वर्क च दक्षिणा ॥ ७ ॥ 
क्ररयुक्त बुध तथा कछृश चंद्रमा भी क्रुर कहाता है, जिस नक्षत्रपर ग्रह स्थित हो 
वहांसें उस ग्रहकी दृष्टिवशर्से वाम, दक्षिण और सन्‍्मुख ये तीन वेध होते हैं । शीघ्रगति 
ग्रहमें वाम और मध्यगति ग्रहमें सन्‍्मुख और वत्रमें दक्षिणदृष्टि होती है | ६ ॥| ७ ।। 
भौसादिष्वथ सुर्यन्दुकेत्वहहीना च दक्‍त्रयम्‌ ।। 
सदव वक्रिणो देत्यों सूयन्द्र ज्ीक्रणों यतः ॥॥ ८ ॥ 
मंगल आदि क्र्र ग्रहोंमें सूर्य, चंद्र, केतु और राहु इनकी तोनों दृष्टियाँ होती हूँ, क्योंकि 
राहु कंतु दोनों सदेव वक्री और सूर्य चंद्रमा शीघ्री रहते हैं ।। ८ ।॥। 
सूर्यान्मुक्ता उदीयन्ते शीघ्राः खेटाः धरने रवें: ॥। 
ततीयें च समा: प्रोक्‍्ताइचतुर्थे मंदगामिनः ॥| ९ ॥। 
सूर्यसे मुक्त शीघ्र ग्रह सूर्यसे दूसरे घरमें उदय होते हैं, तीसरेमें समगति और 
चौथेमें मंदगामी || ९ ।। 
भानो: खेटात्पण्चमे च वफ़्ादचाष्टमसप्तमे ।। 
अतिवक्रा: स्‍्मृताः धर्मदशक मसार्गगामिन:ः ।। १० ॥। 
पांचवें वक्री, सातवें, आठवेंमें अतिवक्री और नौवें, दह्यवें मार्गंगामी ॥| १० ।! 
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लाभद्वादशर्क शीघक्री यदा वक्तो भजेत्खवगः ॥॥ 
सौम्यो5तिसौम्यइचोग्रोडतियाय:  शीक्ष: ल्वभाववजत ॥॥ ११ ॥। 
ग्यारहवें, बारहवें शीघक्री हो जाते हें और सौम्य ग्रह जब वतक्री होता है तब 
अतिसोम्य और पाप ग्रह वक्री होता है तों अतिपाप और श्ीघ्ली स्वभावके तुल्य 
होता है।। ११॥ 
तुंगस्‍्थानं तुद्भभ स्यात्तस्मानज्नीच॑च सप्तसम ।॥। 
नोचाच्चोच्चात्तुयभं यत्सम॑ सो5्ग्रशुभ: खल। १२ ॥। 
उच्चस्थानकी उच्चराशि और उच्चसे सातवीं नीच और नीच तथा उच्चसे चौथी 
समराशि कहाती हेँ। पाप ग्रहके साथ शुभ भी पाप होजाता है | १२ || 
ऊध्वेतृष्टी चर सूर्यारों बुधशुक्नो च कंकरों ॥। 
चन्द्रेज्यों समदृष्टी च मन्दराहु त्वधोदशों ।॥। १३ ।। 
सूर्य, मंगल ऊध्वेंदृष्टिवाले; बुध, शुक्र काने; चन्द्र, बृहस्पति समद॒ष्टि और शनि 
राहु अधोदृष्टिवाले हैँ ॥| १३ ॥। 
ऊध्वेदृष्टिग्रह कुर्यात्कुण्डलीयन्त्रसाधनम्‌ ।। 
समे चर साधयेत्पिण्ड रन्धक्रपातमधोद्शि ॥| १४ ॥। 
ऊध्वेदृष्टि ग्रह होवे तो कुण्डलीयन्त्र बनावे, समदृष्टि होतो पिण्ड और अधोदुृष्टि 
हो तो छिद्रपातयन्त्र बनावे || १४ ।। 
सुहृदोष्कन्दुभौसेज्या ज्ञशुक्रशनिराहव: ।॥। 
अन्योन्यं बरिणो ह्न्ये राहोः सर्वे तु शत्रवः ॥ १५ ॥॥। 
सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति और बुध, शुक्र, शनि और राहु ये चार चार ग्रह 
आपसमें मित्र और अन्य ग्रहमें शत्रु एवं राहु ग्रहके सब शत्रु हें ॥ १५ ॥। 
घडछा रोद्रगें वेधे बणठा हस्तगे तथा ।॥॥। 
धफढा पूर्वाषाढायां शझथा भाद्र उत्तरे ॥| १६॥। 
घ डः छ आर्द्रोके, ष ण ठ हस्तकं, ध फ ढ पूर्वाषाढा्क, शा झ थ उत्तराभाद्रपदार्के 
वेधर्मं लिखने चाहिये | १६ ।। 
वबो शसौ षखो चेवब जयो डजो परस्परम्‌ ।। 
एकन हितयं विद्धं सदसदुग्रहवेधने ।। १७ ॥। 
शुभ वा अशुभ ग्रहका वध होनेपर व ब, श, स, ष, ख, ज, य, डः ञज्व इन दो 
दो वर्णोमें एकका वध होनेसे दूसरा विद्ध हो जाता है ॥| १७ ॥। 
अवर्णादिस्वरद्वन्दे होकवेर्थे द्योव्यंधः ।। 
युकक्‍्तस्व॒रात्मक वेधे त्वनुस्वारविसर्गयो: ।। १८ ॥। 
अवर्णादि ढंद्स्वर (अ आ, इ ई, उ ऊ, ऋ क्‌, लू ल,) इनमें एकका वेध 
होनेपर दोनोंका वेध समझना चाहिये, युक्त स्वर (ए, ऐ, ओ, औ ) इनके वेधमें 
अनुस्वार (अं) और विसगग (अ:) का भी वेध हो जाता है।॥ १८ ॥। 
३ 


है 
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घडछा. षणठाइचेब धफ ढास्थकझवग्मास्तथा ।॥। 
एतजञ्निक त्रिक॑ विद्धं विद्ध: कपद्े: ऋ्रमात्‌ ॥। १९ ॥। 
नक्षत्रके प्रथम चरणादिक विद्ध होनेसे क्रमसे ये तीन तीन वर्ण भी विद्ध होते हैं 
जैसे-आर्द्रों नक्षत्रका प्रथम चरण विद्ध हो तो घ डः छ, हस्तका विद्ध हो तो षण 
ठ, पूर्वाषाढाका विद्ध हो तो ध फ ढ और उत्तरभाद्रपदाका प्रथम चरण विद्ध हो 
तो थ झ ज्ण, ये भी विद्ध हो जाते हें॥ १९॥। 
भरण्यन्तपदस्थायी कृतिकाद्यांध्रिगोषपि वा ॥। 
बेधयेत्तु अउलऊकारं पूर्णा तिथि तथा ॥ २० ॥ 
यदि ग्रह भरणीके अन्त और क्ृत्तिका्क आदि चरणको वेधता हो तो अ उ ल्‌ 
ऊ और पूर्णा तिथि इनको, भी वेधित करता है ॥| २० ॥। 
एवं कोणभयोमेध्ये चान्त्यादिषदर्गं खग ॥॥ 
अस्वरादिचतुष्कस्थ बेध: पूर्णतिथेस्तथा ॥॥ २१ १॥ 
इसी प्रकार दोनों कोणके दो नक्षत्रोंकि अन्त्य आदि चरणपर स्थित ग्रह उन 
दोनों नक्षत्रोंके मध्यस्थ अकारादि चार स्वर और पूर्णा तिथिको बेधित करता है ॥। २१ ॥। 
एकादिपादवेधेन भीहानी रुडइमृतिः ऋमात्‌ ॥ 
> घिष्ण्ये. विद्धे म्रमो वर्ण हानिर्व्याधि: स्वरे तिथों ॥॥ २२ ॥॥ 
नक्षत्रके प्रथमादि चार चरणोंक विद्ध होनेसे क्रमसे भय, हानि, रोग, तथा मृत्यु 
होती है । नक्षत्रवेधमें श्रम, वर्णम हानि, स्वरमें व्याधि, तिथिमें ।। २२ ।। 
भय राशौ परो विघ्नः पंचवेधे मृतिर्भवेत्‌ ।॥॥ 
उप्रस्यकस्य वेघधेन भीद्योइच ब्रणो रणें ॥| २३ ॥। 
भय, राशिमें अतिविध्न और जो पांचों वध हों तो मृत्यु होती है। एक पाप 
ग्रहका वेध होनेसे भय, दोका वेध होनेसे युद्धमें घाव ।। २३ ।। 
खलबत्नयव्यधा-ड्रृंगइचतुःपापषव्यधान्मृति: 
आधी रवेव्यंधे द्रव्यहानि भॉमस्यथ रुक शाने: ॥॥ २४ ।। 
तीनका वंध होनेसे भंग, चारका होनेसे मृत्यु होती है । सूयंका वेध हो तो व्याधि, 
मंगलका हो तो द्रव्यहानि, शनेइ्चरका हो तो रोग ॥। २४ ।। 
राहुकेत्वोमंहाविध्न: पुष्टेन्दोइच शुभ फलम्‌ ॥॥ 
क्षीणन्दोरशुभ॑ चांद्रेबुंद्धरजॉवसथ वाड्छितम्‌ ॥॥ २५ ॥। 
राहु केतुका हो तो महाविध्न, पूर्ण चन्द्रमाका हो तो शुभफल, क्षीण चन्द्रमाका हो 
तो अशुभ फल, बुधका हो तो बुद्धिवृद्धि, ब॒हस्पतिका हो तो मनोरथ सिद्धि ॥ २५ ॥। 
रतें: शुक्रस्य वृद्धथ स्यात्पूर्ण स्वोच्चक्षेगे फलम्‌ ।। 
त्रिकोण चाष्टमें वाद्रों समझ्ध चाद्रिवद्रिपों ॥॥ २६ ।। 
शुक्रका हो तो रतिवृद्धि होती है । यदि ग्रह अपनी उच्चराक्षिका या त्रिकोण 
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(९।५) में हो तो पूर्ण फल होता है और आठवें वा सातवें हो तो भरे प्रकार आधा फछ और 
छठे घरमें हो तो सातवें घरके तुल्य फल वर्णन करे अर्थात्‌ आधा फल कहे ॥ २६ ॥। 
स्थानवेधसमायोगाद्यत्संल्थ॑ जायते बलस ॥। 
तत्तुल्यं वेधवस्तूनां फल ब्रयादशंकितः ॥॥ २७ ॥॥ 
स्थानवेधक जोडनेसे जितना बल हो उतना ही वेध वस्तुओंका फल नि:संदेह कहे ।। २७ ।। 
वफ्के दिगुणमुच्चस्थे त्रिगुणं शील्य उकतवत्‌ ॥॥ 
नीचे5छ॑ च सदा निन्यो वेधः कार्यजु सत्सु ले ॥॥ २८ ॥। 
यदि वक्र ग्रह हो तो दूना, उच्चका हो तो तिगुना, शीक्नी हो तो पहले कहे 
हु एके तुल्य, नीचका हो तो आधा फल बतावें और शुभ कार्यो्में वेध सदा निदित है ॥। २८ ॥। 
रोगकाले वक्तिपापवधे मृत्युदच पापिनि ॥॥ 
शीक्रे रोगी भर्वेज्जय्यो वेधस्थानें भर्ट क्षति: ॥ २९ ॥॥ 


रोगकालमे वक्री और पाप ग्रहका वेध हो तो म॒त्य, शीघ्य पाप ग्रहका बंध होवे 
तो योद्धा, रोगी और यदि योद्धा वेधक स्थानमें हो तो क्षय होता हैं ॥। २९ ।। 


कवोौ प्रवेशन युद्धे भंग: खंडो भवेद्गढे ॥। 

वामदक्षे सतोर्वेधो दुर्गहानिहि संमुखें ॥। ३० ।॥ 

यदि शक्रका पाप ग्रहक॑ साथ वध हो तो युद्धमें प्रवेश, यदि शुभ ग्रहका पाप 
ग्रहके साथ वाम वेध हो तो युद्धमें भंग, जी दक्षिण वेंध हो तो गढमें खंड और 
सामने वेध हो तो दुर्गहानि होती है ॥। ३० ।। 

वषादिराशित्रयभानुभोग।हशाचतुष्क॑ ऋमतो5स्तमंद्या: । 

ऐंद्री यदास्तंसमपतिशवीतथाफलावाच्यनलस्यदिक्‌ च॑॥ ३१ ॥। 

वषादि तीन तीन राशियोंपर सूर्यका भोग होनेसे क्रमसे पूर्वादि चारों दिशा 
अस्तको प्राप्त होती हें अर्थात्‌ २।३।४ राशिमें पूर्व, ५।६।७ में दक्षिण, ८।९।१० 
में पश्चिम और ११॥१२।१ में उत्तर दिशा अस्त हो जाती है । पूर्व दिशा जब 
अस्त होती है तो इशान और जब दक्षिण दिशा अस्त होती है तो आग्नेय दिशा 


भी अस्त होजाती है ॥।| ३१ ॥। 
तद्वत्प्रतीची निऋंतेदिशा स्यात्‌ तथोत्तरा वायुदिशा तथा स्यात्‌ ।। 
भेस्ते रुजो हानिरिहाक्षरे च शोक: स्वरे विध्न मल चराशों ॥ ३२ ॥। 
एवं पर्चिम दिशा अस्त होती हैँ तब नऋत्य और उत्तर दिद्या अस्त होती है 
तब वायव्य दिशा भी अस्त हो जाती है । नक्षत्र अस्त हो तो रोग, अक्षर हो तो 
हानि, स्वर हो तो शोक, राशि हो तो बहुत विध्न होते है ॥ ३२ ॥। 
भय॑ तिथौ पञ्चसु म॒त्यरंव यात्रां विवाद॑ च रणं गहस्य ॥॥ 
हार शर्भ चाप्यपरं समस्तमस्तोन्मखं नंथ कदा विदध्यात ॥| ३३ ११ 


तिथि हो तो भय, यदि पांचों अस्त हों तो मृत्यु होती है । यात्रा, विवाद, युद्ध 
ग्रहका ढ्वार और सब शुभ कर्म अस्तक सामने नहीं करने चाहिये ॥| ३३ ॥। 





(६०) प्रशनशिरोसणि 


यज्ञामाद्यक्षर  छास्त॑ स देवनिहतः सदा ॥। 

पुष्टिधिष्ण्ये समुदितें लाभो वर्ण सुख स्वरें ॥। ३४ ॥। 

जिसके नामका आदि अक्षर अस्त हो वह सदा ही देवसे निहत .रहता है, नक्षत्र 
उदय हो तो पुष्टि, वर्ण हो तो लाभ, स्वर हो तो सुख ॥। ३४ ॥। 

राशौ जयस्तिथावोज:ः स्थानाप्ति: पंचकोदये ।॥॥ 

प्रदनेंडगं सत्फल॑ यच्च पापविद्ध न सद्धि तत्‌ ॥॥ 

शुभः शुभ समसंध्यं ज्ञेखमत्र पुरोक्‍क्तवत्‌ ।| ३५ ॥॥। 

राशि हो तो जय, तिथि हो तो बल और पांचों उदय हों तो जय प्राप्ति होती 
हूँ । प्रशनमें जो अंग शुभभलदायक भी हो वह यदि पाप ग्रहसे विद्ध हो तो ,ुभ नहीं होता, 


शुभ ग्रहोंसे विद्ध हो तो शुभ, सम ग्रहोंसे विद्ध हो तो मध्यम फल पहलेकी तरह 
समझना चाहिये ।। ३५ ॥। 


भूरिकालात्मके वेधे यदा चंद्रो व्यय भवेत्‌ ।। 
तदा वेधफल वाच्य शुभाशुभमसंशयम्‌ ।। ३६ ।) 


बहुत कालके वेधमें चन्द्रमा जब कभी बारहवें घर होगा तभी वेधका शुभाशुभ 
फल नि:संदेह जानना चाहिये ॥| ३६ ॥। 


ऋ्ररुभयतो बिद्धं यस्य भं तस्य देदापः ।॥ 
देशदु्गंगढस्थानपुरों नश्यति वस्तु च ॥॥ ३७ ॥। 


दोनों तफं क्रूर ग्रहोंसे जिसका नक्षत्र विद्ध हो उसका देशपति, देश, गढ, स्थान, 
पुर और वस्तु नष्ट हो जाते हैं | ३७ ॥। 


कृत्तिकादिन्रयं मध्ये तथार्द्रदित्रिक॑त्रिकम्‌ ॥। 
पूर्वादिक्रमतो लेख्यं तत्र वेधे हि तत्क्षय: ॥ ३८ ॥ 
कृत्तिकासे आदि लेकर तीन नक्षत्र मध्यमें तथा आर्द्रासे लेकर तीन तीन नक्षत्र 
पूर्व आदि दिद्याओंमें क्रमसे लिखे, जहां वंध हो उसीका क्षय जानें ॥| ३८ ॥। 
अयोध्या मिथिला चंपा कौशांबी कोशिकी तथा ॥॥। 
अहिच्छत्न॑ गया विध्यमंतवेंदिइ्च मेंखला ।। ३९ ॥। 
कृत्तिकादि तीन नक्षत्र विद्ध हों तो अयोध्या, मिथिला, चंपा, कौशाम्बी, कौशिकी 
अहिच्छत्र, गया, विन्ध्याचल, अन्तर्वेदि, मेंखला ॥। ३९ ।। 


कान्यकुब्जः: प्रयागइच मध्यदेशो5ग्निभन्नये ।। 
विद्धे नव्यति तत्रापि यत्र वेधो भवेत्क्षयः ।॥ ४० ॥। 


कान्यकुब्ज, प्रयाग, मध्यदेश नाशको प्राप्त होते हैँ और जहां वेध हो वहां भी 


क्षय होता है ॥| ४० ॥। 


९ 


हिन्दीदीकासहित (६१) 


अग्नौ पुष्ये च्‌ रेवत्यां नक्षत्रे ल पुनर्वंसों ॥ 
विद्धे यथाक्रमं वेधों वर्णेब. ब्राह्मणादियु ॥। ४१ ॥। 
कृत्तिका, पुष्य, रेवती और पुनवंसु ये नक्षत्र विद्ध हों तो यथाक्रमसे ब्राह्मणादि 
वर्णो्में दुःखादि उत्पन्न होते हैं | ४१ ॥। 
तेल भांड रसो धान्य वाहेभादिचतुष्पदम्‌ ।। 
यावत्पापव्यधस्तावत्सवें.. गच्छेन्महर्ंताम्‌ ॥॥ ४२ ।॥॥। 
जबतक पाप ग्रहका वध रहता है तबतक तेंल, भांड (बतेन), रसवाली बस्तु, 
धान्य घोडा और हाथी आदि चतुष्पद ये सब महघंताको प्राप्त होते हैं ॥ ४२ ॥। 
ऋरवेधसमादयोगं यस्योपग्रहसंभव: ॥॥ 
तस्य मृत्यु संदेहो रोगिणों निर्बलस्थ च्‌ ॥॥ ४३ ॥॥ 
क्रर ग्रहके वेधमें जिस रोगी वा निर्बेल पुरुषक जन्मनक्षत्रपर उपग्रहयोगकी उत्पत्ति 
हो तो उस पुरुषकी नि:संदेह मृत्यु होती है ॥। ४३ ॥। 
सुर्यभात्पञ्चमाष्टाख्यमशुर्भ चकविद्यते: ।। 
चतुष्क॑ जन्मभ चेत्स्यात्तरा भूयादुपग्रहा: ।॥ ४४ ॥। 
सूर्यक नक्षेत्रसे पांचवा ,आठवां नक्षत्र अशुभ है तथा इक्कीससे आगे चार २२। २३० 
२४।२५ वां यदि नक्षत्र हो तो उपग्रह दोष होता है ।॥। ४४ ॥। 
अनिष्टं जनुभें प्रविद्ध दशक्षे हि कर्मक्षयद्चाष्टमे स्यात्प्रभेदः ।। 
ध॒तो व्रव्यनाशस्त्रयोविशतो रुक्‌ तथा पंचविदशें5तिदुःखं खलः स्यात्‌ ॥। ४५ ॥॥ 
यदि जन्मका नक्षत्र पाप ग्रहोंसे विद्ध हो तो अनिष्ट; १० वा हो तो कमंनाश, 
८ वां हो तो प्रभेद, १८ वा हो तो द्रव्यनाश २३ वा हो तो रोग, २५ वा विद्ध हो 
तो दुःख होता है ॥ ४५ ॥। 
तमोभत: पंचसग नृपसय भ पलायते राद सचिवों निहन्यतें ॥। 
भटक्षंतरचेहृशर्मं5बनीसुतः स्वपक्षतों मृत्युमवाप्नुयान्नपः ॥॥ ४६ ॥। 
राहुके नक्षत्रसे राजाका पांचवा नक्षत्र होवे तो राजा युद्धसे भाग जाता है तथा 
मंत्री मारा जाता है । योद्धाके नक्षत्रसे दशवें नक्षत्रपर मंगल हो तो राजा अपने 
पक्षवालोंसे मृत्युको प्राप्त होता है ॥।| ४६ ।। 
विद्धे राक्षो ज्ञातिभे ज्ञातिनाशो राजक्षें स्यादृबंधनं देशभे च ॥। 
देशत्यागो हयूनविशे प्रवासइचेदत्रवोपग्रहों मृत्युहेतुः ॥॥ ४७ ॥॥ 
यदि राजाकी ज्ञातिक नक्षत्रपर मंगल हो तो जातिका नाश और जो राजाके 


नक्षत्रपषर हो तो राजाका बन्धन, यदि देशके नक्षत्रपर हो तो देशत्याग, उन्नीसवें 
नक्षत्रपर हो तो यह उपग्रह भी मृत्युका कारण है ॥॥ ४७ ।। 


(६२) प्रदनशिरोसणि 


अथवा तुरजझ्भराहुविचारणीय: 
राहोर्भतः सप्तकसानने स्यात्स्कन्धे ततः सप्त तथोदरे च॥। 
सप्त त्रिके सप्तयथाक्रमण लिखेच्च योठेक्षेमु तत्र चिन्त्यम्‌ ॥| ४८ ॥। 


अथवा तुरंगराहु इस प्रकारसे विचारना चाहिये कि, राहुके नक्षत्रसे सात 
सात नक्षत्र मुख, सात स्कन्ध, सात उदर, और सात कटिपर लिखे । इस प्रकारसे 
चक्रमें योद्धाका जन्मनक्षत्र विचारे कि, किस अंगपर आया है ॥| ४८ ।। 
मात वक्रः स्‍्कन्‍धे भयमुदरदेशं हि विजय, 
कटौ घातं स्थाई भवति यदि भं योद्धजनिभस्‌ । 
सजीव मसध्यत्व॑ यदि सशनि मूर्घेक्षतिमथों 
सभोम॑ तद्भातं सविधु मसरणं चेद्‌ बुधयुतम्‌ ॥॥| ४९ ॥। 


यदि मुखपर हो तो मृत्यु, स्कंधपर भय, उदरपर विजय और कमरपर घात होता 
है । यदि तुरज्भमुखस्थित योद्धाके जन्मनक्षत्रपर बृहस्पति. हो तो मध्यम फल, शनि 
हो तो शिरमें घाव, मंगल हो तो घात, चन्द्रमा हो तो मरण, बुध हो तो ॥| ४९ ।। 


अभव्यं शुक्राठ्यं रणविमुखतां केतुसहितं, 
रण हशास्त्रत्यागं सरवि रिपुतामंवब तनुते । 
यदांसस्थं सेज्य दिशति विजय चेत्क वियुत, 
रणे शास्त्रत्यागं यदि सशनि भंग सविधु तत्‌ ।। ५० ॥। 
तदा शास्त्रध्नंशं स रवि रिपुवदय कुजयुतं, 
तनुच्छेद॑विद्युत्‌ स्खलनमु सकेत्वात्महननम्‌ । 
_भमौदय सेज्यं दिशति विजय चेत्कवियुतं, 
रिपोर्वेमुख्यं तत्सशनि समतां साकमु जयम्‌ ॥। ५१ ।। 
ससोम्यं शरत्वं खलू सविधु चेड्ीतिमतुलां, 
सपुच्छ चेत्संघि यदि रिपुर्मात भौससहितम्‌ । 
कटिस्थं भं सेज्यं दिशति विजय सेन्द्रपचयं, 
सशुक्र तत्साम्यं सशनि हि भयं संन्दुतनयम्‌ ।। 
परं क्लेशं सारं॑ मृतिमथ ससूर्य रिपुवं, 
सकतु श्रीहानि समरविमुखत्वं च विशति ।। ५२ ॥। 


अकल्याण, शुक्र हो तो युद्धसे विमुखता, केतु हो तो युद्धमें शस्त्रत्याग और 
सूर्य हो तो शरत्रुताको बढाते हें | इसी प्रकार स्कंध, उदर तथा कटिस्थित नक्षत्रपर 
ग्रहस्थितिका फल चत्रोंमें समझ लेना चाहिये ॥| ५० ॥।| ५१ ॥| ५२ ॥। 


हिन्दीटीकासहित (६३) 


स्कंघफलप ॥ 
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त्रयोविश कंतोमतिसमुचितोपग्रह इति ॥| ५३ ॥॥ 
सूर्यके नक्षत्रसे १५। ९। ३ । २० वां इष्ट नक्षत्र हो; अथवा केतुका तेईसवां हो 


तो यह मृत्युका करनेवाला उपग्रह कहा है ॥।| ५३ ॥। 
सेनापते: शुभाशुभज्ञानम्‌ 
राजा मंत्री च सेनानी: कोटपालो यथाक्रमम्‌ ।। 
शनिः सुर्यस्तथा सोमो बुध एभ्यः फर्ल बदेत्‌ ॥ ५४ ॥। 
राजा, मंत्री, सेनापति, कोटपाल क्रमसे शनि, सूर्य, चंद्र, बुध हें इनसे शुभाशुभ 


फल कहे ॥। ५४ ।। 
शीघ्गाइचरराशिसथाः पालयन्ति निशाइचम्‌म्‌ ।॥। 
शनो नीचगते पोरा रवो नीचगतेंध्वगाः ॥॥ ५५ ॥। ५ 


यदि शीक्षगतिवाले ग्रह चरराशिस्थ हों तो अपने पुरुष और जो शनि नीचका 
हो तो पुरवासी लोग और यदि सर्व नीचका हो तो रस्तागीर मनुष्य सेनाकी रक्षा 
करते हैं ॥ ५५ ।। 
बंधनं वाहिसंयुक्ते म॒त्यः शत्रुनिरीक्षिते ॥। 
सक्षतो रिपुसंयुक्ते वरयुक्तो हि निर्भेय: ॥ ५६ ॥॥ 
शनि वा सूर्य राहुसे युक्त हो तो बंधन, शत्रुसे दृष्ट हो तो मुत्यु, शत्रुसे युक्त हो तो 
घाव और शुभग्रहयुक्त हो तो सेनापति निर्भय होता है ॥। ५६ ॥। | 


(६४) प्रदनशिरोसणि 


शीक्षणा सिन्रसंयक्‍ता सिज्रेणालोकिता यदि ॥; 
तदा साध विजानीयात्सेनयोरुभयोरपि ।॥ ५७ ।। 
यदि शीक्षगति ग्रह मित्र ग्रहोंसे युक्त वा दुष्ट हो तो दोनों सेनाओंमें सन्धि हो 
जाती है ॥। ५७ ।। 
अजलांशगते चंद्रे स्न्नीखेट्प्नाजिलोकिते ।। 
अबलक्षंगते जापि स्त्री स्यथात्सेन्यस्थ पालिका ॥| ५८ ॥। 
यदि स्त्रीग्रहक नवांशमें चंद्रमा स्त्रीग्रहसे दृष्ट हो; अथवा स्त्रीराशिगत हो तो 
सेनाकी रक्षा करनेवाली स्त्री होती है । ५८ ।॥। 
कस्यांगस्य घात इति प्रइने विचार: 
अकक्षेतो भटरक्ष दशा तज्जन्मपाददच ।। 
दक्षकरोदरघातो द्वादशर्भ चेत्तु हस्तघातइच ।॥। ५९ ॥। 
यदि सूर्य नक्षत्रसे योद्धाका जन्मनक्षत्र वा जन्मनक्षत्रका चरण दशवां हो तो 
दाहिने हाथ और उदरपर घाव लगा है। यदि बारहवां हों तो हाथपर लगा हें ॥| ५९॥। 
जीवति चतुर्देशं चेज्जन्मांध्तिक्‍्चात्र दोनिह॒तिः ॥ 
पंचदर्श भजघातादभपतिविश तथर्कावशं चेत्‌ ।॥। 
“ कायहर्तेश्नयतें. चेत्सिद्धभमादक्षपादपृष्ठहते: ॥। ६० ॥। 
और जो चौदहवां नक्षत्र ब जन्मचरण हो तो जीवता है तथा भुजामें प्रहार 
होता है और यदि पन्द्रहवां हो तो भजाकी चोटसे मृत्यको प्राप्त होता है, यदि 
१६। २० । २१ वां हो तो शरीरकी चोटसें और जो चौबीसवां हो तो दाहिने पेरसे 
लेकर पीठमें चोट लगनेसे मृत्यु हो ॥| ६० ।॥। 
लग्नाद्वावीरजन्मक्षहिहेडक शिरसि क्षतिम्‌ ॥। 
चंद्रे व्यय मुखे भोमे लाझभे वक्रहदोबुधे ॥| ६१ ॥। 
खे स्‍तने च गरो भाग्य ऊबोः दाक्रेष्ट्म गंदे ॥॥ 
शनो चतुर्थंगं जान्वोधियि राहो भुजद्यें ॥| ६२ ॥। 
अथवा यदि लछग्नसे वा वीरकी जन्मराशिसे सूर्य लग्नमें हो तो शिरमें घाव हो 
चंद्रमा वारहवें हो तो मुखमें, मंगल ग्यारहवें हो तो मुख और हृदयमें, बुध दशवें 
हो तो छातीमें, ब॒हस्पति नवें हो तो जंघाओंमें, श॒क्र आठवें हो तो ग॒दामें, शनि 
चौथ हो तो घटनामें, राह पांचवें हो तो दोनों भजामें ।। ६१ ॥| ६२ ।। 
कंतो षच्ठ हनोमले शीर्ष वा भटजन्मतः ।। 
अष्टमंदं मतों हस्ते ज्येष्ठ भ्रात्रगराट त्रिभे ॥। 
कण्ठ स्वगहनिर्माणलग्ने शेष भवेच्छ तो ॥॥| ६३ ।। 
कतु छटे हो तो ठोढीमें वा शिरमें; अथवा योद्धाकी जन्मराशिसे अष्टमेश आठवें 
हो तो बडे हाथमें अर्थात्‌ दाहिनेंमें, तृतीयेश और लग्नेश तीसरे घरमें हो तो कण्ठम 
और अपने गृहनिर्माणकी लग्नमें शेष ग्रह हों तो कानमें घाव हो | ६३ ।। 


[हन्दीटीकासहित (६५) 


दुर्गंभंगप्रदने विचार: 

खले5बले वासबले तनो नो दुर्गस्थ भंगोडष्टममें हि भंग ॥। 

भोसे तनो वा दितिजे न भंगो यदा सुरः सप्तम आशु भंगः ॥॥ १ ॥॥। 

वत्पबान्‌ वा निर्वेली पाप ग्रह छरूग्नमें हो तो दुर्गंभंग नहीं हो। यदि आठवें 
पाप ग्रह हो तो भंग होता है और मंगल वा राह रूग्नमें हो तो भंग नहीं होता । 
यदि राहु सप्तममें हो तो शीघ्र ही भंग हो ॥। १ ॥। द 

तनो खलो दुर्गशुभाय चोग्री दृष्ठिनें चआातः परथा5्नयथा चर ॥॥ 

विवादसंग्रामरिपुप्रणाशदुर्गप्रभंगादिष॒ चेत्खलोड5ज़े ॥॥ २ ॥। 

यदि लग्नमें पाप ग्रह हो तो शुभ फल और जो पापदृष्टि हो तो अशुभ फल 
होता है । इससे दूसरी तरहपर हो तो अन्यथा फल होता है अर्थात्‌ शुभ ग्रह छूग्नमें 
हो तो दुर्गंभंग और जो शुभ ग्रहकी दृष्टि हो तो दुर्गरक्षा हो । विवाद, संग्राम, झत्रु- 
नाश, दुर्गंभंग इत्यादिकोंमें पाप ग्रह रूग्नमें हों तो ॥। २ ।। 

शुभाय नो दृक्‌ यदि सप्तमृत्यों: खलाः: षडष्टस्वमतोंड्गनाथ: ॥। 

नदुगगेभंगो यदि रिण्फवित्ते खला न भंगोष्प्यरिवेष्टितानाम्‌ ॥॥ ३ ॥। 

शुभ और जो दृष्टि हो तो अशुभ फल होता है । यदि रूग्न सप्तममें पाप ग्रह हों 
और छठे, आठवें और दूसरे लग्नेश हो तो दुर्गंभंग नहीं होता | यदि बारहवें, दूसरे, 
पापग्रह हों तो शत्रुसे घेरे हुए पुरुषोंका भंग नहीं होता ॥। ३ ॥। 

खलइचतुः कर्ंगतइच येन प्रवेष्टितं दुर्गंनतोषस्य नाश: ॥॥ 

पलायन वा तनुपुत्रकर्मजीवेडरिसन्यं प्रबल गृहीत्वा ।। ४ ॥॥ 

दुर्ग क्षणनेव पराझ्सुख: स्याद्यदा तनुस्थस्तनुवीक्षकों वा ।॥॥ 

जीवो हितालोकनतो&5कंशुक्तो चंद्रेक्षितों चोदयिश्निः प्रदीयें: ॥॥ ५ ॥। 

शुभगंढस्थस्य जयप्रहषक्षेमोद्गमदचेत्तनुगोंडगनाथ: ॥॥ 

शुक्रो5थवेज्यों भवगः शुभ स्याददुर्गस्थितानां शुभमित्रदृष्ट: ॥॥ ६ ॥। 

यदि पाप ग्रह चतुर्थ, दशममें हो तो जिसने किला घेर लिया है उस राजाका नाश 
वा पलायन हो । १ ।५। १० में बृहस्पति हो तो शत्रुकी प्रबल सेना क्षणमात्रमें 
दुगंको लेकर लौट जाती है। यदि बृहस्पति रूग्नमें स्थित हो वा मित्रदृष्टिसे रूग्नको 
देखता हो और बलवान्‌ उदयके शुभ ग्रहों तथा चंद्रमासे सूर्य और शुक्र दुष्ट हों 
तो गढपति राजाको जय, प्रहषं, कल्याणकी प्राप्ति होती है। यदि रूग्नेश लग्नमें 
शुक्र वा बृहस्पति ग्यारहवें, शुभग्रह अथवा मित्रग्रहोंसै दृष्ट हों तो दुरगेस्थित युरुषोंको 
शुभदायक होते हैं ॥| ४ ॥| ५ ॥| ६ ॥। 

विशेषतः स्वोदयिसोस्यदृष्टो जयाय चेद्‌ वद्िचिर्कासहसंलते १ 

तातारिलग्ने सबलो गढस्थो बहिः स निर्गम्य रणाज्जयाय ॥॥ ७ ॥। 


(६६) प्रदनशिरोमणि 


यदि विशेषकरके अपने उदयके शुभ ग्रहसे दुष्ट हो तो विजय होती है । यदि 
दशम, छठे, या लरग्नमें वृश्चिक, सिहराशिपर बलवान्‌ रग्नेश वा शुक्र वा बृहस्पति हों 
तो गढस्थित राजा बाहिर निकलकर युद्धसे जय पाता है || ७ ॥। 
स्थिरे केंद्रगे पूर्णवीयेंडदड्भनाथे पुरेशों बली सप्तम चेवमन्यः ॥॥ 
य आपोक्लिसेयोष्स्तगोवक्रगोवाबलोनों5गसप्तेशयोनिर्बंछोइसो ॥॥ ८ ॥। 
यदि लग्नेश पूर्ण बली होकर स्थिरसंज्ञक केन्द्रमें हो तो पुरेश बली और जो 
सप्तमंश इस प्रकारसे हो तो यायी राजा बली होता है । यदि लग्नेश सप्तमेश दोनों- 
मेंसे कोई आपोक्लिममें हो, अथवा अस्तका हो वा वक्री हो, वा न्यूनबली हो तो 
वही राजा निर्बल होता है ॥।| ८ ।। 
स्वभेशोंडगमंगेइवरं सित्रदृष्टय्या प्रपश्येद्बली दुर्गपश्चेत्सुखेश:ः 
स्मरारीइवरो मित्रदृष्टया प्रपह्येद्बलीयान्‌ रिपुर्चेत्तनों नाधिकारः ॥३९॥। 
दशेशस्य वाकंस्य वे दुर्गभद्भाइचरेंडगें खले बोकतयोगेंडइतियत्नात्‌ ॥॥ 
हे यदांगे स्वभोच्चादिगानां कबल सितेज्यन्दुजानां च वा लुत्थशीरूम ॥॥१०॥ 
यदि स्वराशिपति लग्न वा रग्नेशको मित्रदृष्टिसे देखता होतो दुर्गेल बली और 
यदि चतुर्थश ,सप्तमेश, षष्ठेशको मित्रदृष्टिसे देखता हो तो शात्रु बली होता है। यदि 
» लग्नमें दशमेंश वा सूर्यका अधिकार नहीं हो तो दुर्गंभंग हो, अथवा इसी उक्त योगरमें 
चरलग्नस्थ पाप ग्रह हो तो अतियत्नसे दुर्गंभंग हो | यदि रग्नमें अपने उच्चराशिगत 
ग्रहोंका कंबूल अथवा शुक्र, बृहस्पति, बुधका इत्थसाल योग हो तो ॥| ९ ॥ १० ॥। 
न दुर्गस्थ भंगो रवीन्द्वारमंदेत्थसाल द्विदेहोदये दुर्गंभंगः ॥ 
चरक्षें विशेषप्रयत्नेन भयाद्यदांगे विधुः पापयुक्‌ कर्मंगेन ॥। ११ ॥ 
खलनेक्षितों यत्नतो दुर्गंभंगो यदा दृच्यादयः पापिन:सेन्दवों5गे ।। 
स्मरे वा रण पार्थिवस्य क्षय: स्याच्छुभस्येक्षणादत्र नूनं जय: स्थात्‌ ॥। १२॥। 
दु्गंका भंग नहीं होता । यदि द्विस्वभाव लग्नमें सूर्य, चन्द्रमा, मंगल और शनिका 
इत्थसाल हो तो दुर्गंभंग हो | यदि चर राशिपर हों तो विशेष यत्नसे दुर्गभंग हो 
यदि लग्नमें पापयुक्त चन्द्रमा दशमस्थ पाप ग्रहसे दृष्ट हो तो यत्नसे दुर्गंभंग हो । 
यदि दो वा तीन आदि पाप ग्रह चन्द्रमाकं साथ रूग्नमें वा सातवें हों तो युद्धमें 
राजाका नाश होता है | किन्तु यदि शुभ ग्रहकी दृष्टि हो तो निश्चिय ही जय होती है 
॥ ११ ॥| १२ || 
शुभमंदग: पुणंवीयें: स्मराम्बापदे यायिभिनेंव भंगइच भग्ना: ।॥। 
याय्याशु नव्येद्वदांग च संस्था पथग्भानुदेत्यारमंदाभिधाना: । 
शुभा:सप्तमे दुर्ग भंगोउस्प यत्नाच्चरेंगेउत्र दुर्गेट ब्जेत्त्यक्तदुर्गं: ॥ १३ ॥। 
यदि पूर्ण बली शुभ ग्रह मंदगति होकर सातवें ,चौथे घरमें प्राप्त हों तो दुर्गेभंग 
नहीं होता, किन्तु यायी राजा भग्न होकर शीघ्र नाशको प्राप्त हो जाता है | यदि 
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हिन्दीटीकालहित (६७) 


लग्नमें सूर्यके भिन्न राहु, मंगल, दनेइचर और साततवें, शुभ ग्रह हों तो यत्नसें गढपतिका 
दुर्गंभंग हो । यदि चर लरग्नमें उक्त योग हों तो दुर्गंपति किलेको छोडकर भाग जाता 
हैँ ॥| १३ ॥। 

भानो वा भानुसूनो कुभुवि तनुगते यंत्रणातो5ति दुर्गा, 

च्चेदुप्रः केंद्रगो वेंष्ठकमनुजपतेबंधुहा यंत्रधाते: 

चेल्लग्नेद केंद्रसंस्‍्थ: शुभमुथसिलक्ूद्‌ दुर्गभंगाय झेनों, 

जोभेदात्पापलग्नांतरलूवसमघल्लाष्टमासे: प्रभंग ॥॥ १४ ।॥ 

सूर्य, वा शनि वा मंगल लग्नमें हों तो किलेसे यन्त्रोंका अतिपात हो अर्थात्‌ बहु 
तसे शस्त्रकलें युद्धकें लिये चलाई जावें | यदि पाप ग्रह केन्रमें हो तो घेरनेवाले 
राजा बन्धुका यन्त्रपातसे नाश होता है। यदि हरग्नेश केन्द्रमं स्थित होकर शुभ 
ग्रहक साथ इत्थसाल करता हो तो सेनाका बल भेदन होनेसे दुर्गंभंग हो सकता है; 
किन्तु पापग्रह और छूग्नके अन्तरके अंशोंके समान दिनों तथा आठ महीनेमें दुर्गभंग 
होता है ॥। १४ ॥। 

इनेउइनलइाहतः ” खण्ड्याऊंसुते संगरतः कुजे बुध च।॥। 

शनिभोमयुते रु उादितें वा गढभंगो हि +हून भेद उ्यो: ॥ १५ ॥। 

यदि (लगनेश ) सूर्य केंद्रमें स्थित हो तो अग्निदाहर्सं, शनेरच् : हो तो खण्डन करनेसे,, 
मंगल और बुध हो तो युद्ध करनेसे, शनि और मंगलसे युक्त वा पाप ग्रहसे पीडित 
(लग्नेश) हो तो भेदन तथा खण्डनके बलसे ॥| १५ ॥। 

राहौ पाखण्डच्छलाभ्यां च भंगः केतो दुर्गेडबुर्ग हि जह्यात्‌ ॥॥ 

साक्येब्जेम्बुक्षीणतो दुर्गंलाभः साव्यारे न्रगे रणाग्न्यन्ननाशात्‌ ॥॥ १६ ॥॥ 

राहु हो तो पाखण्ड और छलसे दुर्गंभंग हो और यदि कंतु हो तो दुर्गपति 
गढको त्याग जाता है । शनियुकत चन्द्र हो तो जलक्षय होनेसे, शनियुक्त मंगल पुरुष- 
राशिक लग्नमें हो तो युद्धकी अग्निसे अन्ननाश हो जानेके कारण दुर्गंलाभ हो ॥ १६ ॥। 

तपनदृष्टधनाधिपराज्यता तनुधने तु शुभा गढनायकः ॥। 

बहुसहायबलो सुदृशा यदा स्मरपदृष्टहिसोंडगपमुत्सिली ॥ १७ ॥। 

यदि सूर्यसे दुष्ट धनेश हो तो राज्य बना रहता हैँ और यदि रूग्न द्वितीयमें शुभ 
ग्रह हों तो बहुत सहायसे गढपति बलवान्‌ बना रहता है । यदि सप्तमेशकी शुभ दृष्टिस 
दुष्ट चंद्रमा लग्नेशके साथ इत्थसाल करता हो तो ॥| १७ ॥ 

अधिगतेद्‌ प्रहिणोति बचोहरं तद॒दितं नगरेडभिमानयेत्‌ ॥॥ 

हितदुशांगपदृष्टविधु: स्मरेण्मुथसिली यदि पौरवचोहरम्‌ ॥॥१८॥ 

यायी राजा अपने दूतको नगरपतिक पासं भेजता है और फिर उसके कहे वाक्य 
नगरपति भी मान लेता है । यदि रग्नेशकी मित्र दृष्टिसे दृष्ट चन्द्रमा सप्तमेशके साथ 
इत्थसालू करता हो तो पुरवासी राजा दूतको भेजता है ॥ १८ | 


(६८) प्रदनशिरोमणि 


अपर ईरितसंधिमुृतानयेद्यदि विधुः शनिभौमयुतस्तदा ॥। 
वचनहृद्वधबंधनिपीडितो यदि स॒ लरूग्नपवीक्षितसोम्यथुक्‌ ॥। १९ ॥। 
और उसके सन्धिपत्रको यायी राजा मान लेता है। यदि चंद्रमा शनि और 
मंगलसे युक्त हो तो वचनका ले जानेवाला दूत वध तथा बंधनसे पीडित होता है । 
यदि चंद्रमा रूग्नेशसे दुष्ट और शुभ ग्रहोंसे युक्त हो तो ॥॥| १९ ॥। 
बहुधनांबरलाभकरो5थ केंद्रगखलूस्तुलग्नपपीडक: ॥। 
प्रथयति प्रभयं प्रवरदेत्ततः खलु॒गढस्य पुरादिदिश: कऋरमात्‌ ॥॥ २० ॥ 
बहुत धन और वस्त्रका लाभ हो । यदि केंद्रस्थ पाप ग्रह लग्न और लग्नपतिको 
पीडित करता हो तो पूर्वादि दिशाओंक क्रमसे गढको अवश्य अधिक भय पहुँचता 
है ।। २० ॥। 
लग्नेशफलम्‌ 
लग्नपतियंदि छषछ्ठे त्रिपुरात्मव मसुत्युभे मृतिकत्‌ ॥॥ 
व्ययर्भ व्ययकृत्सततं प्रइनकृतोः्न्यक्षेंग: स शुभः ॥॥ २१ ॥। 
यदि लग्नेश छठा हो तो प्रइनकर्ताका आत्मा ही शत्रु होता है और आठवें हो तो 
मृत्यु, बारहवें हो तो व्यय करता है, जो अन्य स्थानगत हो तो शुभ होता है ॥| २१ ॥। 
- सखलो यः खलाक्रांतः सु्येयुक्तरच यो ग्रहः ॥ 
हतरश्मिः: स॒नष्टः स्याज्नण्टाज्भगोष्त्राड्गप: पुमान्‌ ॥| २२ ॥। 
जो ग्रह पापयुकत पापाक्रानत, सूर्ययुक्त वा हतरश्मि हो वह नष्ट कहाता है । यदि 
लग्नेश नष्ट हो तो प्रइनकर्ता पुरुष नष्टांग होता है || २२ ॥। 
करण जीवमानो यो राहुपाइवें यथा रविः ॥॥ 
क्राक्रान्‍न्त: स॒ विज्ञेयः क्रयुकक्‍्तः सम्मेंड्शके ।॥ २३ ॥। 
क्रर ग्रहसें जीवमान जो ग्रह जसे राहुके समीप सूर्य हो तो व क्र्राक्रान्त और 
क्रर ग्रहसें समान अंशोंपर क्र्रयुक्त जानना चाहिये || २३ ॥। 
पूर्णया वीक्षितो दृष्टया पापदृष्ट: स उच्यते ॥ 
प्रविविक्षु: प्रविष्टो वा सूृथंराशौं विरश्मिक: ॥ २४ ॥॥ 
जो पूर्ण दृष्टिसं देखा गया हो वह पापदृष्ट और सूर्यकी राशिमें प्रवेशकी 
इच्छा वाला वा प्रविष्ट ग्रह विरश्मि कहाता है ॥| २४ ।। 
अथ वादप्रश्ने विचार: 
विदवादेखलोडज्भेजयी प्रदनकत्स्यात्स्मरेचेत्तदन्योद्ययोयंद्बलू: स्थात्‌ ॥॥ 
विवादावसानेबलीयान्‌जयी चेद्वि हायोदयास्तेस्थितो क्रखेटो ।। १ ॥। 
यदि प्रइनलग्नमें पाप ग्रह हो और प्रश्नकर्ता सातवें हो तो प्रतिवादी विवादमें जय 
पाता है। यदि दोनों स्थान यानी लग्न सप्तममें पाप ग्रह हो तो जिसका बली ग्रह हो 
वही अन्तमें बलवान्‌ होता और विजय पाता है । लग्न और सप्तमको छोडकर अन्य 
स्थानोंमें स्थित दो पाप ग्रह ॥।| १ ॥। 





हिन्दीटीकासहित (६९) 


मिथः दवात्र॒दृष्टीतदाबादिनों हो सिथः:खज्भपुत्रीअहारं विधत्तः ॥। 

स्मरांगेशचंद्रेशराफेविवादश्चिरंद्रिस्वभावेस्वगेडन्येशसंसत्‌ ॥॥ २ ॥। 

परस्पर वात्रु दृष्टिवाले हों तो दोनों वादी आपसमें छुरीका प्रहार करते हैं । 
सप्तमेश और हछग्नेंशका चन्द्रमाकं साथ इद्दराफ योग हो तो बहुत समयतक विवाद 
रहता है और द्वितीय घरमें ह्वस्वभाव राशिपर सप्तमेश और हछग्नेश हों तो राजाके 
स्थानमें सभा हो ॥| २ ।। 

अणुभुक्तों तनुनाथे सबले केंद्रस्थिते बली प्रष्ठा ॥॥ 

एवं सदपे वादी यदि लग्नास्तेशचंद्रमुत्थलिलम ।॥ ३ ॥॥ 

सूक्ष्मभोगवाला अर्थात्‌ जिसके बहुत थोड़े अंशादिक बीते हों ऐसा रूग्नेश बलू- 
वान्‌ होकर केंद्रमें स्थित हो तो पूछनेवाला बली, इसी प्रकार सप्तमंश हो तो वादी 
बली होता है । यदि लग्नेश सप्तमेंश का चन्द्रमाके साथ इत्थसाल हो तो ।॥। ३ ॥। 

तृर्ण विवादशान्तियद्वा तन्वस्तनाथमित्रदृशा ।॥। 

यदि कर्मेश्वरवर्ग रूग्नस्मरनाथयोहि सुत्थसिरूम ॥॥ ४ ॥॥ 

शीघ्य ही विवादकी शान्ति हो जाती है। अथवा हरग्नेश सप्तमेशकी मित्रदृष्टिसे 
दशमेशके वरग्गंमें लग्नेश और सप्तमेंशका इत्थसाल हो ॥। ४ ॥। 

यद्वांबुपयुतदृष्ट तत्पतियुग्म॑ विवादहल्ूपति: ॥। ; 

वक्ती तनुमदपत्यो: संसदि विबलः खपेन यो दुष्ट: ॥॥ ५ ॥। 

ससदन्यायी स्यथाध्यस्चाकणेत्थसलालकृत्स बली ।॥ 

यः स्वर्क्षोच्चे केंद्राधिषभुत्थसिली नपः: सहाय: स्थात्‌ ॥ ६॥। 

अथवा चतुर्थशर्से युक्त वा दृष्ट लग्नेश सप्तमेश हों तो राजाक द्वारा दोनोंका 
विवाद शांत किया जाता है और हग्नेश, सप्तमंश दोनोंमें जो वक्री हो सभामें वही 
निर्बेल और जो दशमंशसे दुष्ट हो वह सभामें अन्यायी और जो सूर्यक साथ इत्थ- 
साल करता हो वह बली होता है । जो अपनी उच्च राशिका होकर केंद्राधिपतिक 
साथ इत्थसालू करता हो तो उसका सहायक राजा होता है ॥| ५ ॥ ६ ॥। 

चेत्कमंपे वीयेयुते5कंपुत्रे क्षोणीजद्ष्ट हि चतुष्टयस्थे ॥। 

न्यायस्तदा धर्मंपरो न पूर्णदण्डेन युकक्‍तोध्वनिजे दशस्थे ॥॥ ७ ॥। 

ईज्ये सिते धर्मपरइच पुर्णो न्‍्यायो बुधे राज्यगते विभिश्नः ॥॥ 

भानो स्दंड: सशुर्भ हिमांशों शुभः सदण्डस्त्वशुभेज्शुभदच ॥। ८ ॥॥ 

यदि शनि दशमेश होकर बलवान्‌ हो तथा मंगलसे दृष्ट केंद्रस्थित हो तो न्याय 
धर्मयुक्त नहीं होता; किन्तु पूर्ण दण्डयुक्त होता है । यदि मंगल ,बृहस्पति और शुक्र 
ददवें हों तो धर्मयुक्त पूर्ण न्याय होता है | यदि बुध दरशवें हो तो मिलाजुला, सूर्य 
हो तो दण्डसहित, शुभयुक्त चन्द्रमा हो तो शुभ, अशुभयुक्त हो तो दण्डसहित और 
अछुभ होता है ॥।| ७।॥ ८ 


नली लकी वीलकलकलकीलीकलकरकीककलडकलकककलकी 


(७०) प्रदनशिरोमणि 
तनुमदनपशज्ञीतांइबीशराफे विवाददिचरमशुभतनों खे भूपसंस- 
तसतोष्न्या ॥॥ ९ ॥॥ 
लग्नेश और सप्तमेशका चन्द्रमाके साथ इशराफ योग हो तो विवाद चिरकाल- 
तक रहता है। यदि लग्न दशम स्थान अशुभ ग्रहयुक्त हो तो फिर राजाकी दूसरी 
सभा होती है ॥ ९ |। 
रोगप्रशने विचार: 
बेद्य आय्य॑ खर्भं रोगवान्‌ भेषज तुर्येभ रुगू रिपुः सत्पद 
यच्छुभस्‌ ॥ पापयुक्‌ चेत्रिकस्थोी विधु: पापिनः कोशसप्ता- 
न्त्यगा रोगिणो मुत्यवे ॥ १ ॥॥ 
पहिला घर वैद्यका, दशवां रोगीका, चौथा औषधिका और छठा रोगका है । 
जो घर शुद्ध वा शुभग्रहयुक्त हो तो शुभ होता है, यदि पापयुकत चंद्रमा ४॥८।१२ 
वें हों और पाप ग्रह २।७। १२ वें हों तो रोगीकी मृत्यु होती है ॥ १॥। 
यदेवात्र योगे रविलंग्नयातो बुधः सप्तम स्थादु ढुतं रोगिसृत्यु: ॥। 
विरोगस्य कष्टं यदांगे खलः स्था-्ड्रिषक निर्गुणस्तत्कृता रोगवृद्धिः ॥२॥। 
यदि इसी योगमें सूर्य रूग्नमें ,बुध सातवें हों तो शीक्ष ही रोगीकी मृत्यु होती है 
“और यदि रोगरहित हो तो कष्ट होता है । यदि लम्नमें पाप ग्रह हों तो वेद्य निर्गुणी 
होता है और उसके इलाजसे रोग बढ जाता है ॥ २ ॥। 
शुभेषस्समिन्‌ सुखो चेत्सुखे स्थादसौम्यें भिणम्भेषजेस्तस्थ दे 
दीघरोग: ॥ शुभरत्र सहंद्यदत्तोषधोभिः सुखी चेत्स्मरे पापि- 
नोप्न्यः कुरोगः ॥॥ ३ ॥। 
यदि रूग्नमें शुभ ग्रह हो तो सुखी हो जाता है| यदि चौथे घरमें पाप ग्रह हों 
तो वैद्ययो औषधिसे उसका दीघंरोग हो जाता है। यदि चौथे घरमें शुभ ग्रह हों 
तो सद्दद्ययीो दी हुई औषधियोंसे सुखी हो जाता है । यदि सातवें पाप ग्रह हों तो 
ओऔषधी और वंद्यसे कोई अन्य रोग पैदा हो जाता है ॥ ३ ॥! 
भिषग्मेषजाम्यां विलोमे सुखो स्थात्‌ खलें: कर्मंग रोग- 
वृद्धि: स्वबुद्धचा 0 कुपथ्याहिलोमें सुख चेढ्िमांशुः 
शुभदुृष्टयुक्केंद्रगो रूग्नपेन ॥॥ ४ ॥। विधायेत्थसालं हरेद्रोग- 
जाल यदा केंद्रयातो विधुलंग्ननाथः ॥ शुभः केवलदृष्ट- 
युग्वक्रमास्ताष्टपार्क विहीनो गदानाशु हन्यात्‌ ॥ ५ ॥॥ 
यदि इसका विलोम हो अर्थात्‌ सातवें शुभ ग्रह हों तो सुखी हो जाता है। जो 
पाप ग्रह दछवें हो तो अपनी बुद्धिसे कुंपथ्य करनेसे रोगवृद्धि हो, यदि विलोम हो 
तो सुखी हो जाता है। यदि चंद्रमा शुभ ग्रहोंसे दृष्ट युक्त होकर केंद्रस्थ हो और 
लग्नेशके साथ इत्थसाल करता हो तो रोगजालको हर लेता है। यदि केंद्रस्थ लग्नेद 


हिन्दीटीकासहित (७१) 


और चंद्रमा केवल शुभ ग्रहोंसे दृष्ट वा युक्त हो तथा वक्री सप्तमेश अष्टमेश सूर्यसे 
रहित हो तो शीघ्र ही रोंगोंको नष्ट कर देता है ॥| ४ ॥। ५॥। 

चरे वा हिदेहे तनौ चंद्ररूग्नेद शुभवीक्षितों था स्वराशेहिमांशों ३॥ 

खभे वा सुखे रोगनाशो5्थ चंद्रांगपत्यो:शुभेनेत्थलाले सुदृष्टे ॥॥ ६ ॥। 

यदि चर वा द्विस्वभाव लग्नमें उंद्रमा और छग्नेश शुभ ग्रहसे दृष्ट हों, वा अपनी 
राशिक चंद्रमा दशवें वा चौथे हो दा रोगका नाश हो जाता है और वचंद्रमा रूगने- 
दर्क इत्थसालको शुभ ग्रहने शुभ दृष्टिसे देखा हो ॥| ६ ।। 

सुख रोगहानियंदेन्दु: स्वभस्थेत्थलाली रुजं हन्ति बक्ेंजत्र गेहे ॥ 

विकार पुनः कल्पयेत्सत्यपथ्याद्यदीदंगपावण्टले सृत्युरंव ॥॥ ७ ॥॥ 

तो सुख और रोगहानि होती है । यदि स्वराशिस्थ चंद्रमा झुभ ग्रहके साथ 
इत्थसाल करता हो तो रोगका नाश करता है और जो चंद्रमाके घरमें कोई वक्री 
ग्रह हो तो सत्पथ्यसे ही फिर विकार पैदा कर देता है। यदि चंद्रमा और छग्नेश 
आठवें हों तो मृत्यु होती है ॥। ७ ।! 

लग्नाष्टपमृत्थसिल पापद्शा वाष्टायगंं रूग्नपतों ॥॥ 

निधनस्थे रोगिमृतिइ्चेत्सुखादधोंडगपतिः ।॥ ८ ॥। 

लानेश और अष्टमेशका इत्थसाल हो, अथवा हछग्नेश, अष्टमेश पा१ दृष्टिसे युक्त 
आठवें, ग्यारहवें हों; अथवा लरग्नपति अकेला ही आठवें हो तो रोगीकी मृत्यु होती” 
है । यदि चौथे घरसे नीचक  स्थानमें लग्नश हो ॥। ८ ॥। 

पष्ठ विधुः:स्मरेशकृृतमुत्थांसलो मर्देड़िपो व मृतिः ॥। 
लग्नपचंद्रौ केंद्र निधने वा पापमुत्थसिले ॥ ९ ॥॥ 

पष्ठस्थ चंद्रमा सप्तमेशके साथ इत्थसाल करता हो, सप्तमेश छठे हो तो मृत्य हो। 
यदि लग्नेश और चंद्रमा केंद्रमें वा आठवें स्थित होकर पाप ग्रहोंसे इत्थसाल करते हों ।॥९॥। 

अस्तमितों खलदृष्टो रोगिमृतिब्चेत्तनो हिमगुः ॥॥ 

संदो व्ययेष्ण्टमेष्कों भोमः खे रोगिणस्तदा सुृत्यु:॥ १० ॥। 

अथवा अस्तंगत होकर पाप ग्रहोंसे दुष्ट हों तो भी रोगीकी मृत्यु हो । यदि चंद्र- 
मा लग्नमें, शनि बारहवें, सूये आठवें और मंगल दशवें हो तो रोगीकी मृत्यु हो ॥१०॥। 

केंद्रें सबले जीवति नो चेलन्नो वे यदा खला:ः सर्वे ॥॥ 

तन्वंबुव्ययमृतिधीष्वायुर्नाशों यदा खला: केंद्रे ॥| ११ ॥॥ 

केंद्रमं बलवान्‌ शुभ ग्रह हों तो जीवता है| यदि न हों तो नहीं जीवता है। 
यदि सब पाप ग्रह १।४। १२। ८ । ५ वें हों तो आयुका नाश होता है। यदि 
पाप ग्रह केंद्रोंमे हों ॥| ११ ।। 

पृष्ठोदयेष्ष्टमस्थे चंद्र मृत्युयेदाष्टमांगमद॑ पापा: ॥॥ 

शुभा विवोीर्या रोगिमुतिइ्चेद्रिधु: सुखाष्टभमग: ॥॥ १२ ॥॥ 


(७२) प्रबनशिरोसमणि 


और पृष्ठोदय राशिपर अष्टमस्थ चन्द्रमा हो तो मृत्यु हो । यदि अष्टम, लग्न 
और सप्तम घरमें पाप ग्रह हों और शुभ ग्रह निबेली हों तो रोगीकी मृत्यु हो । यदि 
चंद्रमा चौथे अथवा आठवें ॥ १२ ॥। 
पापद्यमसध्यगतो मुत्युब्चेज्जन्मभे शनिविसौम्यद्शा ॥॥ 
पापेक्षितों मृतिवचेन्निधनं यज्जन्मभ॑ खलेदूष्टम ॥॥। १३ ॥। 
स्थित होकर दो पाप ग्रहोंके मध्यमें स्थित हो तो मृत्यु हो । यदि जन्मराशिस्थ 
शनिको पाप ग्रह विषम दृष्टिसे देखते हों (शुभग्रह न देखते हों) तो मृत्यु हो | यदि 
आठवें घरमें जिसकी जन्मराशि पाप ग्रहोंसे दृष्ट हो तो ॥| १३ ॥। 
तस्य मृतियेदि चंद्रो मंदकुजर्क्षे तनो खले मृतिगं ॥ 
मंद कुजे भूगो वा सप्तम निरबंल: शुभमुत्यु: ॥॥ १४ ॥॥ 
उसकी मृत्यु और यदि शनि या मंगलकी राशिपर चंद्रमा और छरग्नमें पाप ग्रह 
आठवें शनि और मंगल, सातवें शुक्र हो और शुभ ग्रह निबेल हों तो मृत्यु होती 
है ॥ १४ ।। 
केंद्रे त्रिकोणंष शुभाः सदंगं रुद्दीक्षितं पुर्णविधुदुच केंद्र । 
ह्िलाभयोवा सुखमंति रोगी यदा तनो वित्सकलइ्च चंद्र: ॥। 
केंद्रे स्थितोौशुक्रगुरूखलाइचबडायगा:सौख्यमुपति रोगी ॥| १५ ॥॥ 
यदि १।४।७। १०। ९।५ में शुभ ग्रह हों, शुभ लग्नको शुभ ग्रह देखते 
हों, पूर्ण चन्द्रमा १२ ।४।७। १० । ३। ११ में हो तो रोगी सुखी हो जाता है । 
यदि लरूग्नमें बुध, पूर्ण चन्द्रमा, केन्द्रोंमें शुक्र और बृहस्पति तथा पाप ग्रह छठे, ग्यारहवें 
हों तो रोगी सुखी हो जाता है ॥। १५ ॥। 
अथ देंवादिदोषज्ञानं संततबाधादिषु 
रवो हि देवा हिमगो च देव्यः शुक्रेष्म्बुदेव्य: पितरो गुरो च॥। 
शाकिन्य आरे कुलजास्तथा ज्ञ भताः शनो गोत्रभवाइच राहो ॥| १॥। 
बारहवें वा आठवें सूर्य हो तो देव, चंद्रमा हो तो देवी, शुक्र हो तो जलदेवी, 
बृहस्पति हो तो पितर, मंगल हो तो शाकिनी, बुध हो तो कुलक भूत, शनि हो तो 
अपने गोत्रकी देवी और राहु हो तो ॥ १ ॥। 
प्रेता व्ययःष्टोपगते प्रबाधां कुर्वंति चोच्चक्षगते प्रवीयें ।॥ 
साध्यां हिमांशों च कुजे विवीयें साध्यां यदा केन्द्रखला: सवीयोा:ः ।॥ 
बाधामसाध्यां प्रददत्यपापा: केंद्रे प्रवीर्या जपसाध्यतां च ॥| २ ॥॥ 
प्रेत बाधा करते हें । उच्च राशिका बलवान्‌ चन्द्रमा हो तो साध्य तथा मंगल 
निबंली हो तो साध्य बाधा करता है । यदि केंद्रोंमें पाप ग्रह बलवान्‌ हों तो असाध्य 
और केन्द्रोंमें शुभ ग्रह बलवान्‌ हों तो जपसाध्य बाघा करते हैं ।२ ॥ 
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मित्रेण प्रीतिर्वां संगमों भविष्यति न वेति प्रइनविचार: 

लग्नभवाधिपमुत्थसिले सति संगमतेः्प्यथवेष्टद्शों ॥। 

तनुपे भवगे भवपेतनुगं हितता यदि केंद्रगयोग्रहयों: ।। १ ॥॥ 

हितद्क हितता यदि कंटकतो द्वितये च तयो: सुदृढा भ्रथमा ॥। 

हितता च ततस्त्रितपेस्थितयोहितत: प्रमविष्यति पूर्णतरा ॥ २ ॥। 

लग्नेश और एकादशेशका इत्थसाल हो, अथवा दोनोंमें परस्पर मित्रदृष्टि हो तो 
मिलाप होवेगा और लग्नेश ग्यारहवें, एकादशेश लग्नमें हो तो मित्रता होगी । अथवा 
केन्द्रस्थ होकर दोनोंमें पद्सपर मित्रदृष्टि हो तो भी मित्रता होगी । यदि केन्द्रोंसे दूसरे 
घरमें स्थित होकर दोनोंकी मित्रदृष्टि हो तो पहिली मित्रता दृढ हो जावेगी और 
केंद्रोंस तीसरे घरमें स्थित हों तो मित्रता पूर्णतर होवेंगी ॥| १ ॥। २ ॥। 

ग॒प्तकार्येप्रहने विचार: 
लग्नेशि चंद्रे च॒ शुभेत्थसाले वा सददुशा पूर्णबले जा केंद्रे ।। 
केंद्रादद्वितीयेषषि च गुप्तसिद्धिर्नापोक्लिमस्थे त्वशुभेत्थसाले ॥॥ १ ॥। 
लग्नेश और चन्द्रमाका शुभ ग्रहक॑ साथ इत्थसाल हो, अथवा केन्द्रोंमें शुभ दुृष्टिले 
पूर्ण बलवान हों, अथवा केन्‍्द्रसे दूसरे स्थानमें हो तो गुप्तसिद्धि और अपोक्लिम 
(३।६।९।१२) स्थानमें स्थित होकर अशुभ ग्रहक॑ साथ इत्थसाल करते हों तो सिद्धि 
नहीं होती है ॥ १ ॥। ; 
व्ययप्रइने विचार: 

परिणयकुट्ंबमित्राद्यर्थ सौम्ये: खलनुंपाग्निचोरा्थेसम्‌ ॥। 

भौमे व्यभिचारार्थ सौम्ये वाणिज्यगोपदाश्वार्थभ्‌ ॥॥ १ ॥। 

यदि बारहवें घरमें शुभ ग्रह हों तो विवाह, कुट्म्ब और मित्रादिकोंक अर्थ 
पाप ग्रह हों तो राजा, अग्नि और चौरोंक अर्थ, मंगल हो तोः व्यभिचारक अर्थ; बुध 
हो तो वाणिज्य, गोपद और अदब्वोंक अर्थ ॥ १॥। 

जीवे धर्माय भूगौ पत्यर्थ भास्करे नृपस्यायंम्‌ ॥। 

चंद्रे केलिसुखार्थ शन्यग्वोरन्त्यभे व्ययों नेष्ट:ः ॥ २ ॥। 

बृहस्पति हो तो धर्मक अर्थ, शुक्र हो तो पतिक अर्थे, सूर्य हो तो राजाके अर्थ 
चंद्रमा हो तो क्रीडासुखक अर्थ और शनि राहु हों तो नेष्ट व्यय हो ॥ २ ॥। 

स्वामिभृत्यप्रइने विचार: 

तनुधनम॒ृतिसप्तमेषु सोम्येःपतिभुतकों धनिना सुखार्थयुक्तो । 

इह॒ पापिभिरीशभृत्यनाशो यदि शीषोदियभ्ं शुभेक्षितं वा ॥ १ ॥। 

१।२।८।७ इन घरोंमें शुभ ग्रह हों तो स्वामी और भृत्य किसी धनी पुरुषक द्वारा 
सुख और अर्थसे युक्त होते हैं और इन पूर्वोक्त घरोंमें पाप ग्रह हों तो स्वामी और नौकरका 
नाश होता है । यदि शीर्षोदय राशि शुभ ग्रहोंसे युक्त दुष्ट हो ॥| १ ॥ 


(७४) प्रशन्‍नशिरोमणि 


धनसृत्यरिग: शुभस्त्रिकाभारिषुपतितभृतकस्य सौख्यलाभो ॥। 
तनुकोशमदाष्टमेष पापा: क्मत्चेद्द ययविभ्वमातिनाशा: ॥। २ ॥! 
अथवा २। ८ ।६ में शुभ ग्रह और ३ । ११॥ ६ में पाप ग्रह हों तो भूतकको 
सौख्य और लाभ होता है। १ ।२। ७ । ८ में पापग्रह हों तो क्रमसे व्यय, विभ्रम, 
दुःख और नाश होते हेँ ॥| २ ॥। 
प्रभो: कीदुशं चित्तमिति प्रइने विचार: 
सोम्यन्दुद्ष्टौतनुसप्तपो चेत्पापविना भूमिपतिप्रसाद: ॥। १ ॥। 
यदि रग्नेश और सप्तमंशको शुभ ग्रह और चंद्रमा देखते हों और पाप ग्रह न 
देखते हों तो भूमिपतिकी प्रसन्नता जाननी ।। १ ॥। 
अयमन्यो वा प्रभुभंव्य इति प्रइने विचार: 
यदांगपः केंद्रततः षडीशा वान्त्याधिनाथेन छृतेत्थसाल:ः ॥॥ 
परंइ्वरोष्थाय विछोभतो नो चेद्धमंसंस्थे न हि वा बिगेन ॥| १॥ 
लग्नेइबव रो भुत्थसिल तनोति वा लरग्नगोष्न्यः प्रभुरथंदः, स्यथात्‌ ॥॥ 
पापान्तरस्थोष्स्तगतः खलेत्थसाली हि केंद्रे न पर:प्रभुःस्थात्‌ ॥ २ ॥॥ 
यदि केंद्रगत लग्नेश षष्ठेश वा द्वाइशेशक साथ इत्थाल करता हो तो परप्रभु 
अथंदायक है और जो विलोम हो तो परप्रभु अच्छा नहीं है । यदि नवमेश वा तृती- 
” बेशक साथ छग्नेश इत्थसालू करता हो; अथवा लग्नमें स्थित हो तो दूसरा प्रभु अर्थदा- 
यक है और यदि लग्नेश पाप ग्रहोंके मध्यमें अस्तंगत हो; वा केंद्रस्थ होकर पाप ग्रहके 
साथ इत्थसाल करता हो तो दूसरा प्रभु अच्छा नहीं है | १ ॥।| २ ॥। 
अथ स्वपति: शुभो वाध्न्यपतिरिति प्रइने विचार: 
तनुपे बलिनि शुभेक्षितयुक्ते स्वोच्चभगें च चतुष्टयसंस्थे ३ 
दीतगुमुत्थसिले निजनशथोष्थेप्रद एवं यदा मदनेशः ।॥। १ ॥॥ 
लग्नेश बलवान्‌ होकर शुभ ग्रहोंसे युक्त वा दृष्ट हो, अपनी उच्चराशिका होकर 
केंद्रमं स्थित हो, चंद्रमांकं साथ इत्थसालू करता हो तो स्वपति अथेका देनेवाला 
है । यदि सप्तमंश ।। १ ॥। 
स्वोच्चभकंद्रगत: शुभवीक्षायोगगतो विधुमुत्थसिली च ॥॥ 
अन्यपति: फलदो यदि लरमग्नेण्मुत्सरिफी विधुना फलदोउन्यः । २ ॥॥ 
अपनी उच्चराशिगत होकर केंद्रस्थ हो, शुभ ग्रहोंसे दुष्ट तथा चंद्रमा साथ इत्थ- 
साल करता हो तो अन्य पति फलदायक होता है । यदि रूग्नेश चंद्रमाके साथ इशराफ 
करता हो तो अन्य पति फलदायक होता है ॥| २ ॥। 
सप्तपतिविधुमुत्सरिफी चेत्स्वीयपति: फलदो यदि हरूग्ने ॥। 
शीतकरें खलमुत्सरिफेंडन्यो राट्‌ फलद:ः शुभमुत्सरिफ नो ॥। ३ ॥। 
यदि सप्तमेश चंद्रमांकं साथ इशराफ करता हो तो स्वपति फलदायक होता है । 
यदि लूग्नमें चंद्रमा पाप ग्रहक॑ साथ इशराफ योग करता हो तो अन्य पति फलदायक 
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होता है और जो शुभ ग्रहक॑ साथ इशराफ योग करता हो तो अन्य पति फलदायक 
नहीं होता ॥। ३ ॥। 

सेन्दुशभेस्तनुगेनिजभूप: सप्तमगरपरोडथितदः स्थातू्‌ ॥। 

लग्नपतिस्तनुगो निजभर्त्तार्थाय च सप्तमतिमंदनेउन्य: ॥॥ ४ ॥। 

चंद्रमायुक्त शुभ ग्रह लग्नमें हों तो स्वपति जो सातवें हो तो अन्य पति अर्थकरा 
देनेवाला होता है । लग्नेश लग्नमें हो तो निज भर्त्ता अर्थका देनेवाला और सप्तमेश 
सप्तम हो तो अन्य राजा फलदायक होता है ॥| ४ || 

एवं पदगृहवाहनादिप्रइने विचारणीय: ॥। 

इसी प्रकार पद, घर, वाहनादिप्रश्नमें विचारना चाहिये ।। 

वाटिकाक्षेत्रादिलाभप्रइने विचार: 

तनौ वारिभे सौम्यखेटइच केंद्रे विषापे: स्वभोच्चादिग: सद्यतीक्षे ।॥। 

दधाने: सुखंकर्षकस्यान्नलाभोयदांगे खलोनाप्तिरल्पासबाधम्‌ ॥॥ १ ॥। 

नपाच्चोरतोथोष्म्बुनि क्रयुक्‍्ते कृषि सन्‍्त्यजेद्राजचौरादिभीत्या ॥। 

खले: सप्तसस्थरवष्ट्यान्नशोषो यदाल्पं भवेदन्नमीशों हरेत ॥ २ ॥। 

लग्नमें वा छठे शुभ ग्रह पाप ग्रहोंसे रहित केंद्रमें स्थित होकर अपनी उच्चादि » 
राशिक हों तथा शुभ ग्रहोंसे युक्त वा दुष्ट हों तो खेती करनेवालेको सुखपूर्वक 
अन्नलाभ देते हैँ । यदि रूग्नमें पाप ग्रह हों तो प्राप्ति नहीं होती | यदि हो भी तो 
बाधासहित थोडी होवे, राजा वा चोरसे हानि पहुँचे । जो चौथा घर क््रयुक्त हो 
तो राजा चौरादिक भयसे खेतीको छोड देवे | यदि सातवें घरमें पाप ग्रह हों तो 
वर्षा न होनेंसे अन्न सूख जावे और कुछ थोडासा होवे उसको राजा हर लेता 
है।॥। १ ॥| २ ।। 

तथा वेरिचोरा हरन्ति द्रुतं चेहशोंश  खसप्ताष्टगे सोम्ययुक्ते ।। 

शुभालोकिते वाटिकाक्षेत्रसिद्धिदिगाशे शुभ वक्तियुक्ते च वक्ते।। ३॥। 

अथवा वबेरी और चोर छीन ले जाते हैं । यदि दशमंश १० | ७। इन घरोंमें 
शभग्रहयुक्त वा दृष्ट हो तो वाढिका क्षेत्रादिकी शीघ्र सिद्धि होती है और यदि दश- 
मेश शभ ग्रह हो और वतक्री ग्रहसे युक्त हो वा आप ही वक्री हो ॥ ३ ॥। 

भवेद्व॒क्षकक्षेत्रनाशोष्य तस्मिन्न वरक्रेडस्तगं जीणवृक्षा: शुभा: स्युः ॥ 

तनौ मार्गगो बालवक्षाः शुभाःस्युइ्चरे खेशदृष्ट द्रुमाणां क्षय: स्थात्‌। ४। 

तो वृक्षक्षेत्रतर नाश हो । यदि वह दशमंश वक्री न होकर अस्तका हो तो पुराने 
वृक्ष अच्छे रहते हें और हरग्नमें (दशमंश) मार्गी हो तो बालवृक्ष अच्छे बने रहते 
हैँ अर्थात्‌ फलदायक होते हूँ और चर रूग्न दशमेशसे दृष्ट हो तो वक्षोंका नाश 


होता है॥ ४ ॥। 


(७६) प्रशननशिरोसणि 


भूभाटकप्रइने विचार: 
तन्वम्बुखास्तेषु शुभेघनाप्तिर्भभाटकादत्न॒ खलन चेब ।। १॥। 
१।४। १०।७ इन घरोंमें शुभ ग्रह हों तो भूमाटकसे धनकी प्राप्ति होती है 
और यदि पाप ग्रह हों तो नहीं होती है । ॥| १ ॥। 
भृत्यचतुष्पदप्रश्ने विचार: 
षष्ठेइवरोलग्नपचंद्रसो भ्यां यदेत्थसाली रिपुपो$द्भगो वा ॥॥ 
षष्ठस्थितो वा रिपुरूग्ननाथौ शुभेक्षितौ वाहनभृत्यलब्धि: ॥॥ १ ॥। 
यदि षष्ठेश लग्नेश और चन्द्रमाके साथ इत्थसाल करता हो, अथवा पषष्ठेश लमग्नमें 
हो; अथवा शुभ ग्रहोंसे दुष्ट षष्ठेश और हरग्नेंश रूग्नमें स्थित हों तो वाहन और भृत्य 
की प्राप्ति होती है।॥। १ ॥। 
अद्भादड्भपो वीर्ययुतो तदानों भृत्याइच वाहाप्तिरथ स्मरे च ॥। 
स्मरेश्वरो वोयंयुतों हि वाहभृत्यादिलाभो नियतं प्रदिष्ट: ॥॥ २ ॥। 
यदि लग्न और रग्नेश बलवान्‌ हों तो वाहन और भृत्यकी प्राप्ति और जो सात 
वें घरमें सप्तमेश बलवान हो तो वाहन भृत्यका लाभ निउचय ही होता है ।। २ ।। 
बन्धमोक्षप्रशने विचार: 
केन्द्रे केन्द्राधिनाथेन तनुपस्येत्थसालत: ॥॥ 
बन्धमोक्षो न लग्नेशो लग्ने केंद्रे खलाहइिचिरात्‌ ॥॥ १ ॥। 
केद्रमें केन्द्राधिगाथके साथ लग्नेशका इत्थसाल योग होनसे बँधा हुआ नहीं 
छूटता और हरूग्नमें, पाप ग्रह केंद्रमें हो तो बहुत कालमें छटता है ॥| १ ॥। 
सतामित्थसालइच कंबूलयोगो यदा कंटके बन्धसोक्षश्चिरात्स्यात्‌ ।। 
यदापोक्लिसे लग्नपोः्न्त्येशपापेक्षितों दीर्घबन्ध यदा रूग्नपेन्द्र ॥। २ ॥। 
यदि केंद्रमें शुभ ग्रहोंका इत्थलाल और कंबूल योग हो तों बँधा हुआ बहुत 
कालमें छूटता है। यदि आपोक्लिम स्थानमें लूग्नेशको पाप द्वादशेश देखता हो तो 
बहुत काछूतक बंधन रहें । यदि लग्नेश और चन्द्रमा || २ ।॥। 


है| 


शुभ:संयुतो स्याच।्छुभं केंद्रसंस्थांगनाथेत्थसाले न मोक्षोअथितो5पि ॥॥ 

यदा केन्द्रगो रूग्नपस्त््यन्त्यधर्मारियातेत्थसाली हठाद्बन्धमोक्षः ॥॥ ३ ॥। 

सुखेनाथ चंद्रांगनाथेत्थलाले हि कष्टादथाष्टेशपापांगपत्यो: ।। 

सुखे मुत्सिल बन्धनान्मृत्युरेबेत्थसाले खलेन्द्रो: सुखे मृत्युरेव ॥ ४ ॥। 

शुभ ग्रहोंसे युक्त हों तो शुभ फल होता है और यदि केन्द्रस्थ लग्नेशके साथ 
चन्द्रमाका इत्थसाल हो तो मोक्ष चाहनेपर भी नहीं छूटता । यदि केंद्रस्थ लग्नेश ३ । 
१२।९। ६ स्थानस्थित ग्रहके साथ इत्थसाल करता हो तो हठ करनेसे सुखपूर्वक 
बन्धनसे छूटता है| अथवा चन्द्रमा और लग्नेंशका इत्थसाल हो तो कष्टसे छूटता 
है; अथवा अष्टमेश पाप ग्रह और लमग्नेशका चौथे स्थानमें इत्थसाल हो तो बन्धनसे 
मृत्यु और चौथे धरमें पाप ग्रह और चन्द्रमाका इत्थसाल हो तो भी मृत्यु हो ॥|३॥॥४॥ 


हिन्दीटीकासहित (७७) 


मृतीशक्षपानाथयोरित्थसाल मृतिर्वागनाथे$स्तगे कूरदुष्टे ॥। 

मृति३चेवमारेविनिष्कास्य गुप्तें: समाहन्यते चेद्वपुःशीतरइमी ।। ५ ॥। 

अष्टमेश और चन्द्रमाका इत्थसाल हो तो मृत्यु, अथवा लरग्नेश अस्तंगत वा क्र्र 
दृष्ट हो तो मृत्यु होती है।इसी प्रकार मंगल भी अस्तका वा क्रर ग्रहसे दृष्ट हो तो 
रक्षास्थानसें निकालकर मारा जाता है। यदि रग्तेश और चन्द्रमा || ५ ।। 

चरे बंधमोक्षदच कर्क तु कष्टाच्चिरादुबन्धमोक्षोउथमत्स्ये हिसांशों ॥। 

विल्म्बादििपुत्वं स्थिरेदों चिरात्स्याद्द्विदेहे न मोक्षों भवेदबन्धकाले ॥॥६॥। 

चर राशिक हो तो बँधा हुआ छूट जाता है यदि कर्क राशिके हों तो बहुत दिनों में 
कष्टसे छुटता है और जो मीन राशिका चंद्रमा हो तो विलंबसे छटता है | यदि स्थिर 
राशिका चन्द्रमा हो तो बहुत कालपय॑त झात्रुता रहती है| यदि द्विवभाव राशिका 
हो तो वन्धनक समय नहीं छूटता कितु अत्यधिक कालमें छुटता है || ६ ।। 

चंद्रेंगपें वा नवमे तृतीयसंस्थेत्थसाले सुखतः प्रमोक्ष: ॥। 

चंद्रेगप॑ वा सहजे त्रिधर्मनाथेत्थसाल सुखत: प्रमोक्ष: ॥| ७ ॥। 

अथवा नवमस्थ चंद्रमा वा रलग्नेशका तृतीयस्थ ग्रहके साथ इत्थसाल हो तो सुख- 
पूवंक छूट जाता है | अथवा तृतीयस्थ चंद्रमा वा छम्तेशका तुतीयेश वा नवमेशके 
साथ इत्थसाल हो तो सुखसे छूट जाता है ॥| ७ ॥। 

चेत्खेडन्त्यलग्नाधिपमुत्थसील॑ यमस्य गेहूं समुपेति बद्ध: ॥। 

यदाड्रराण्मुत्थसिलीत्रिपेनधर्मइ्वरेणान्त्यगृहू स नवयेत्‌ ।। ८ ॥। 

यदि दशरववें घरमें द्वादशेश रूग्नेशका इत्थसाल हो तो बँधा हुआ पुरुष यमराजके 
घर पहुँचता है और यदि बारहवें घरमें लग्नेश तृतीयेश और धर्मंशक साथ इत्थसारू 
करता हो तो बँधा हुआ जन नाशको प्राप्त हो जाता है ॥ ८ ॥। 

स्वर्के खगण्ते चंद्रे लग्नयतौ त्रिस्थमुत्थसिले मुक्ति: ।॥ 

स्थादथ बन्ध्वास्पदगतमुत्थसिलं॑ यदा तृतीयचंद्रस्य ।। ९ ॥। 

दशवें घरमें राशिक चन्द्रमा और हरूग्नेश तृतीयस्थ ग्रहके साथ इत्थसाल करते 
हों तो बन्धनसे छूट जाता है और यदि शनिसे युत दुष्ट तृतीयस्थ चन्द्रमाका ॥| ९ ॥। 

शनियुतदृष्टस्थ चिरं गुप्तिस्थितिरद्धाकष्टमाधिरथो ।। 

कुजयुतदुृष्टे केंद्रे चंद्रे घातशच बन्धनें पीडा ।॥। १० ॥। 

चतुर्थस्थ ग्रहके साथ इत्थसाल हो तो बहुत कालपर्यन्त हवालातमें रहकर शरीर- 
कष्ट और रोग भोगता है, अथवा केंद्रस्थित चन्द्रमाको मंगल देखता हो तो बन्ध- 
नमें घात और पीडा होती है ॥ १० ॥। 

यदाज़राण्मित्रदृशाड्रनेशं संवीक्षते न्‍्यायकरस्तदेश: ॥॥ 

अरीक्षणो ना यदि लग्ननाथो दुश्चिक्यधर्माभिपतित्थसाली ॥॥| ११ ॥ 

यदि छग्नेश मित्रदृष्टिसे सप्तमेशको देखता हो तो राजा न्याय करनेवाला जानना। 


कु 


(७८) प्रबनशिरोसणि 


यदि पुरुष ग्रह रूग्नेश शत्रुदृष्टिसे दंखनेवाला होकर तृतीयाधिपति तथा धर्माधिपतिके 
साथ इत्थसाल करता हो तो ॥| ११॥। 
स्वयं हि मोक्ष: स॒ चतुष्टयें चेच्चिराद्धनेशो5्म्बुनि दीघेंबन्धः ॥। 
सप्ताधिप:सौम्यखग :सुदृष्टरा ल्‍्ूग्नेशदर्शी यदि बंधदायोीं १२ ॥॥ 
आपहीसे छूट जाता है | यदि वह हरुूग्नेश केंद्रमें हो तो बहु कालमें छूटता है। 
यदि द्वितीयेश चौथे घरमें हो तो दीघंकाल बन्धन रहता है । यदि शुभ ग्रह सप्तमंश 
दभ दृष्टिसे लग्नेशको देखता हो तो बन्धनका देनेवाला होता है ॥ १२ ॥। 
दाक्षिण्यकृच्चेद्गुरुभेन चंद्रो विकेन्द्रगः सोम्यशशीहादृष्टः ॥॥ 
मोक्ष:सुखं चेत्स्मरपो नवस्थो5स्तें सौम्यद्ृष्टि:ः स्‍्वयमेत्र नहयेत्‌ ॥॥ १३ ॥। 
यदि चंद्रमा बृहस्पतिकी राशिसे दक्षिणता करनेवाला अर्थात्‌ दाहिनी त्फ हो 
और केंद्ररहित स्थानमें स्थित हो; शुभ ग्रह तथा अपने स्वामीसे दृष्ट हो तो सुखपूवक 
छट जाता है | यदि सप्तमेश नौवें घरमें हो और सातवें घरपर शुभ ग्रहकी दुृध्टि हा 
तो आप ही नष्ट हो जाता है॥ १३ ॥। 
दिनक्षेतः चतुर्भान्तरंडक्षे बद्धनाशनम्‌ ॥॥ 
ततस्त्रिभान्तर्मासेन तन्मोक्षरच भवेत्ततः ॥॥ १४ ॥॥ 
अथवा दिनक नक्षत्रसे लेकर चार नक्षत्रोंक मध्यमें बद्ध पुरुषका जन्मनक्षत्र हो तो 
बंधे हुएका नाश और उन चार नक्षत्रोंसे आगेके तीन नक्षत्रोंके अन्तर्गत हो तो छूट 
जाता है ॥ १४ ।। 
आचतुर्भ तस्य मृतिस्ततो दण्डन चात्रिभस्‌ ॥॥ 
तन्मोक्षतच ततो ननमाचतुर्भ रिपुक्षय: ।। 
ततस्त्रिभान्तरा मासचतुष्केन स मुच्यते ॥॥ १५ ॥॥ 
इन तीनसे आगे चार नक्षत्रोंतत हो तो मृत्यु और उससे आगे तीन नक्षत्रों- 
पर्यत हो तो दण्ड पाकर छूट जाता है तथा इससे आगे चार नक्षत्रतक हो तो 
शत्रुका नाश हो और इससे आगे तीन नक्षत्रोंके मध्यमें हो तो चार महीनेमें छुट 
जाता है॥ १५ ॥। 
ततश्चतुभंमध्यें हि. तन्मृतिस्तदनन्तरम्‌ ॥। 
आभत्रयं॑ तस्य मोक्षो बलनंतद्वदेत्सुधी: ।| १६॥। 


इसके आगेके चार नक्षत्रोंमें हो तो मृत्यु, इसके बाद नीन नक्षत्रोंमें हो तो मोक्ष 
नाम छूट जाता है। बुद्धिमानको उचित है कि इसका फल, बल विचार कर कहें ॥१६॥। 








१ दिनके नक्षत्रस अर्थात्‌ सूर्यके नक्षत्रसे गिनना चाहिये 


हिन्दीटीकासहित (७९) 


वद्धमोक्षचक्रम्‌ 
जाहइताा | "| 
मृत्यु । मासचतु 


5्कन मोक्ष 
सभायां नृपेण गुप्तदत्तो लेख: कीदृश इति प्रइने विचार: । 

विधुयंस्येशराफे5स्ति केंद्रे स्वोच्चक्षेंग: स चेत्‌ ॥। 

नपो लेखप्रदोष्सो चेदुपकेन्द्रे च्युतः पदात ॥॥ १ ॥॥ 

चन्द्रमा जिस ग्रहके इशराफमें हो और वह चन्द्रमा यदि केंद्रमें अपनी उच्च 
राशिका हो तो उस लेखका देनेवाला राजाही है और यदि चन्द्रमा केन्‍्द्रोंके समी- 
पवर्ती स्थानोंमें हो तो लेख देनेवाला अपने पदसे भ्रष्ट है अर्थात्‌ राज्यच्यत है ॥। १ ॥! 

लग्नेश शशिनि निजोच्चगे सुलेखो हलग्नेन्द्‌ स्थिरगह आदरेण राज्ञा ।। 

संदिष्टो यदि तनशीतगुनिजेशा सन्दृष्ट:कपटलिपिनिरर्थकइच ।॥॥२॥। 

यदि लग्नपति चन्द्रमा अपनी उच्च राशिका हो तो राजाने अच्छा लेख दिया है 
ओर जो छरूग्न चंद्रमा स्थिर राशिक हों तो राजाने आदरसे किसी कामके लिये 
आज्ञा दी है और हरूग्न तथा चन्द्रमा अपने स्वामीकी शुभ दृष्टिसे दृष्ट हों तो 
कपटका लेख और निरर्थक है | २ ।॥। 

पापेन्दों खलमुत्सरिफे कुवृत्त: पृणंदों शुभइन्सुत्सरिफे 

भवेत्सुवृत्त: ॥। चेल्लग्ने विधुविधुजेशराफयोगो लेखो व 

कुशलहरो5न्यथा5इन्यथा च ॥। ३ ॥। 

पाप चन्द्रमा शुभ ग्रहक॑ इशराफमें हो तो लरेखमें कोई निन्दित वत्तांत है और 
यदि चन्द्रमा शुभ ग्रहक॑ इशराफमें हो तो अच्छा वत्तांत है | यदि लग्नमें चन्द्रमा 
और बुधका इशराफयोग हो तो लेख अपनी कुशलका नाशक है और इस योगसे 
अन्यथा हो तो कुशलकारक है ॥| ३ ॥। 

अनिष्टयोगे5त्र तनावनिष्टो लूखो विशेषादशुभाय नूनम्‌ ॥। 

कोशादिभे यत्र गते हिमांशो बुधेशराफो5स्ति च तद्ग्रहस्य ।। 


वार्त्तानुकूला कथिता च हदस्ता शुभेक्षणात्सा नच पापदृष्ठें ॥। ४ ॥ 
यदि लग्नमें अनिष्टयोग हो तो लेख भी अनिष्ट हैं और विशेषकरके अशभ फल- 
दायक है । यदि दूसरे घरसे आदि लंकर जिस किसी घरमें चन्द्रमाकं साथ बधका 
इशराफ योग हो तो उसी घरकी वार्त्ता अनुकूल कही गई है और उस घरको शभ 
ग्रह देखते हों तो अतिनेष्ट वार्त्ता जाननी ॥| ४ ॥। 
राज्ञो ग्रामादिमुद्रालिखितप्राप्तप्रइने विचार: 


यदाकंविद्धूबधां दशपेत्थसालस्तदा समुद्रालिखितस्य राभः ॥॥ ५ ॥॥ 





शचनाशा 











ह््त 





(८०) प्रशन्‍नशिरोमणि 


यदि सूर्य बुधके साथ दशमेशका इत्थसाल योग हो तो मुहरसहित लिखी हुई 
वस्तुका लाभ होगा ॥| ५॥। 
यस्में लेखो दत्त: संप्राप्तस्तेन मानितो न वेति प्रइने विचार: 
विधुलूग्नमुत्सिली स्मरेट्‌ चेद्यदि वा लग्नपशीतगू कलत्रे ॥। 
नन्‌ यस्म प्रहितः स तेत लब्धो यदि चंद्रोदयपस्मरेट्‌ कंबूलम्‌ ॥! 
शुभमित्रद्शेक्षितं स लेख: प्रहितस्तत्र गतः समानितइच ॥। १॥। 
चन्द्रमा और छग्नेशके साथ यदि सप्तमेश इत्थसाल करता हो अथवा लहग्नेश 
और चन्द्रमा सातवें घरमें हों तो जिसके वास्ते लेख भेजा गया था उसने वह लेख पा 
लिया है ऐसा कहें | यदि चन्द्रमा और छग्नेशके साथ सप्तमेंशका कम्बूल योग शुभ 
ग्रहकी मित्रदृष्टिसे दृष्ट हो तो जो लेख भेजा गया था सो वहां पहुँच गया और उसे 
लेने वाले ने मान लिया है ऐसा बतावे ।। १ ॥। 
पत्नोत्तरप्रश्ने विचार: 
सेन्दू यदीत्थसाल स्वोच्चभगों शुभो शुभोत्तरं पत्रम ॥॥ २ ॥॥ 
यदि बुध और चन्द्रमा शुभ होकर इत्थसालयोगमें हों तथा अपनी उच्च राशिके 
हों तो उत्तरपत्र शुभ जानना ॥ २ || 
लेखग्राही कर्देष्यतीति प्रइने विचार: 
लग्नेबवरे प्रीतकरेंष्थ केन्द्राहिनिर्गंते सप्तपतीशराफ ॥॥ 
मार्ग वहत्याशु चरे स्थिरे नो साॉस्‍्येग्रहद्वित्रिगतेस्तथति ॥॥ १ ॥॥ 
लग्नेश वा चंद्रमा कंन्द्रस निकलकर सप्तमेशर्क इशराफयोगमें हो तो लेखग्राही 
मार्गमें चल रहा है यदि चर राशिका हो तो बहुत जीघ्र आता है, स्थिरका हो तो 
नहीं आवंगा और शुभ ग्रह दूसरे तीसरे घरमें हों तो आ रहा है ॥ १ ॥। 
वार्त्तयं सत्या मिथ्या वेति प्रइने विचार: 
शुभेत्थलाल विधुलग्ननाथो केन्द्रे ससरौस्यो किल सत्यवार्ता ॥। 
विपयंयेणात्र मृबव वार्ता पापस्य योगे त्वशुभाउन्यथान्या ॥| १ ॥। 
यदि शुभ ग्रहक इत्थसालमें चंद्रमा और केंद्रमें शुभ ग्रहके साथ हों तो निश्चय ही 
वार्ता सत्य है और यदि इस योगसे विपयेय हो तो झूंठी है और पापग्रहका योग हो तो 
अशुभ है और यदि इससे अन्य प्रकारका योग हो तो कोई अन्य वार्ता है।॥ १॥। 
लग्ने विधु: स्यात्प्रबल: खगनेत्थसालक्क च्चेत्प्रकटंव वार्ता ॥। 
आविभेविष्यत्युदयोगेनांबुस्थेन गुप्ता प्रकटास्तगेन ॥। २ ॥॥ 
लग्नमें बलवान्‌ चंद्रमा यदि दशमस्थ ग्रहक॑ साथ इत्थसाल करता हो तो वार्ता 
प्रकट ही है और लग्नस्थ ग्रहक॑ साथ इत्थसाल करता हो तो वार्ता प्रकट हो जायगी । 
यदि चतुर्थस्त ग्रहक साथ इत्थसाल करता हो तो वार्ता गुप्त रहेंगी और सप्तमस्थ 
ग्रहक साथ इत्थसाल करता हो तो प्रकट हो जायगी ॥| २ ॥। 
शीतांवश्वस्थांबलतो ब्रूयाद्रार्ताविनिर्णयम्‌ ॥। ३ ॥॥ 


हिन्दीदीकासहित (८१) 


चन्द्रमाकी अवस्थार्क बलसे वार्त्ता निर्णय कहें ॥| ३ ॥! 
उत्पातभयनाशो भविष्यति नवेति प्रइने विचार: । 
कृतशुभमुत्थसिले तनुनाथें केंद्रगतें सबले शुभदृष्टे ॥। 
नेव भय॑ यदि पामरभस्थः साञउ्शुभदक तन॒या बहुभीति: ॥॥ १ ॥॥ 
यदि शुभ ग्रहके साथ इत्थसाल करनेंवाला छरग्नेंश बलवान होकर केंद्रमं स्थित हो 
और शुभ ग्रहोंसे दृष्ट हो तो भय नहीं होगा । यदि अग्नेश पाप ग्रहकी राशिपर स्थित 
तथा अशुभ ग्रहसे दृष्ट हो तो बहुत भय होगा ।॥।॥१॥। 
खलोदयपरन्ध्रराण्मुथसिल यदा कण्टके मृतेभंयमिहंव चेद्िधु- 
खलक्षेलग्नेशयो: ।। भवेन्मुथसिल सबंधुहितरुगू यदा वित्त- 
राद्खलोदयपमुत्सिली भवति कण्टके वित्तहत्‌ ॥॥ २ ॥। 
यदि पाप रग्नेश और अष्टमेंशका इत्थसाल केंद्रमें हो तो मृत्युका भय होगा और 
इसी योगमें चंद्रमा और पापराशिस्थ हरग्नेशका इत्थसालू योग हो तो बंधुसहित 
मित्रोंको रोग होगा ऐसा कहे । यदि द्वितीयेश पाप छरूग्नेशके साथ इत्थसारू करनें- 
वाला केंद्रस्थानमें हो तो धनका हरनेवाला होता है ॥| २ ॥। 
व्ययपतिखललग्नाधीशयोरित्थसालं व्ययमदनगृहे. चेत्पापदृष्ठें.. स 
नहयेत्‌ ।। यदि तनुहिमरदमी साशुभौो यत्र गेहें भवति किल ततो 
भीइचेत्खलक्षे॑ विशेषात्‌ ॥ ३ ॥ 
द्वादशेश और पाप छग्नेशका इत्थसाल पाप ग्रहसे दृष्ट बारहवें और सातवें घरमें 
हो तो उसका नाश होगा । यदि रूग्न और चन्द्रमा अशुभ ग्रहक॑ साथ जिस घरमें 
हो उसी घरसे भय होना बतावे | यदि वह रूग्न चन्द्रमा पाप ग्रहकी राशिक हों तो 
विशेष करके भय कहें ॥ ३ ॥। 
जिघांसया ब्रजतो में कि भविष्यतीति प्रशने विचार: 
लग्नाम्बुचंद्राइचरभे प्रयातुः पराभवद्चेत्खलमुत्सिलोन्दुः ॥॥ 
खलेक्षितस्तत्र कृतेष्पि कार्ये विनिःस॒तो मृत्युवशं प्रयाति ॥| १ ॥। 
लग्न, चतुर्थ घर और चन्द्रमा वे सब चर राशिके हों तो जानेवालेकी हार होगी। 
यदि पाप ग्रहके साथ इत्थसाल करनेवाला चन्द्रमा पाप ग्रहसे दृष्ट हो तो कार्य सिद्ध 
कर लेनेपर वहांसे चलेगा तब ही मारा जायगा ॥। १ || 
चरोदये चाशुभदृष्टिवर्जिते शुभेत्थसाले हिमगो शुभेक्षिते ॥ 
निजेशदृष्डे विजय च तोषतां समेत्य यायादभयं द्रुतं बलो ॥| २ ॥ 
अशुभ ग्रहकी दृष्टि वर्जित चर लग्न हो और भ ग्रहक॑ साथ इत्थसाल करनेवाला 
चन्द्रमा शुभ ग्रहोंसे तथा निजेशसे दृष्ट हो तो विजय संतोष पाकर बली होता हुआ 
निर्भय शीघ्र ही आ जायगा ॥| २ ॥। 


(८२) प्रदनशिरोसणि 


स्थिरे विरूग्ने निधनं च बंधन खलेत्थसाले हिसगौ मृति ब्रजेत्‌ ॥ 
खले निजोच्चक्षंगतेष्त्र भभुजाप्रग॒ह्मतेष्तेचत्र चरे चर मसुच्यतें ।। ३ ॥॥ 
यदि स्थिर लग्न हो तो मृत्यु अथवा बंधन होगा और यदि चन्द्रमाका पाप ग्रहके 
साथ इत्थसाल हो तो मृत्युको प्राप्त हो जायगा । यदि स्थिर लग्नमें पाप ग्रह अपनी 
उच्च राशिका हो तो राजासे पकडा जायगा और जो चर हछरग्नमें उच्चका पाप ग्रह हो 
तो छूट जायगा ॥॥ ३ ॥। 
बहुषु कार्यषु कस्य सिद्धिरिति प्रइने विचार: 
शुभे बलिन्यंगपतों चतुष्टयें पुरोकतसिद्धिइच परत्र तत्परा ॥। ४ ॥॥ 
यदि शुभ रग्नेंश बली होकर केन्द्रस्थ हो तो पहले कहें हुए कायें और जो लग्नेश 
अन्यत्र हो तो उससे पिछले कार्यो की सिद्धि होगी ।। ४ || 
निधिवस्तुसिहादिसंशयप्रश्ने विचार: 
केन्द्रेगनाथें शुभमुत्थसीले तत्रास्ति वित्त खलसदुते5्त्र ॥॥ 
नीत॑ तदन्येद्च निखनन्‍्ययद्वावपु:ःपतोौ वाहिसगो तनुसथों ॥॥ १ ॥। 
केन्द्रस्थ रूग्नेश ग्रहके साथ इत्थसाल करता हो तो उस स्थानमें द्रव्य है और 
यदि पाप शुभ ग्रहसे युक्त रूग्नेश केंद्रमें हो तो अन्य जन खोदकर ले गये ऐसा कहें, 
अथवा लग्नेश वा चन्द्रमा रूग्नमें स्थित होकर ॥| १ ॥। 
खगेत्थसाले धनमेति किज्च हिमांशुलूग्नेइचरमुत्थसीले ।। 
विपापकेन्द्रे खननान्निधिःस्यादेव हरिस्तत्र नवेति चिन्त्यम्‌ू ॥| २ ॥। 
दद्ममस्थ ग्रहसे इत्थसाल करते हों तो थोडा धन प्राप्त होता है, चंद्रमा और 
लग्नेशका इत्थसाल हो और केंद्रोंमं पाप ग्रह न हों तो खजाना खोदनेंसे मिलेगा, 
इसी प्रकार अम॒क स्थानमें सिंह है वा नहीं इस प्रशनका विचार करना चाहिये ॥| २ ॥ 
सुमुत्सिली चेद्धनलाभकेन्द्रे पु्णन्दुरस्ति स्वमवाप्यते च॑ ॥॥ 
तन्वम्बुखास्ते प्रबलन्दुर्रिद्रसोमान्तकाम्भ:पतिदिक्लु_ वस्तु ॥॥ ३ ॥। 
यदि शुभ ग्रहक॑ साथ इत्थसाल करता हुआ पूर्ण चंद्रमा २।११।१।४।७। 
१० इन स्थानोंमें हों तो वहां धन है मिलेगा । यदि १।४॥ ७। १० में बलवान्‌ 
चंद्रमा हो तो करमसे इंद्र, चंद्र, यम और वरुणकी दिद्ञाओंमें अर्थात्‌ पूर्व, उत्तर, 
दक्षिण और पश्चिममें वस्तु है ऐसा कहें ॥| ३ ॥। 
ऋमादिदध्याद्यद शीतभानः पापेत्थलाली सखलइच केन्द्रे ॥। 
पापइच केन्द्राष्टमसंस्थितः स्यात्तत्रव वित्त खननाडूय च ॥। ४ ॥। 
यदि चंद्रमा पापसे इत्थसालू करता हुआ पाप ग्रहके साथ केंद्रमें हो और पाप 
ग्रह १ ।४।७। १० । ८ में स्थित हों तो जिस स्थानमेंका प्रश्न किया है वहां 
घन है, परन्तु खोदनेसे भय होगा ।। ४ ।॥। 
यावन्त:स्य:खेंचरास्तुर्यसंस्थास्तावत्संख्य :स्यान्निधिस्तत्रगहे ।॥ 
यत्संख्यांशस्तु्येनाथोगतोवाचंद्रात्ताव-्डू:कर :स्याद्धिखात: ।। ५ ॥ 


हिन्दीटीकासहित (८३) 


जितने ग्रह चौथ घरमें हों उतने ही निधि (द्रव्यसम॒ह) उस घरमें बतावे । चंद्रमासे 
चतुथश जितने अंशोंकरके दूर चला गया हो, उतने ही हाथ खोदनेसे द्रव्य निलेगा ॥॥५ 

इन्दुरूग्नेशयोस्तु्येंट यावदंशान्तरी ततः ॥॥ 

खातहस्ता निधेर्वाच्या एवं सिहादिकान्तरम्‌ ॥॥ ६ ॥। 

चंद्रमा और हरग्नेशर्स चतुर्थशका जितने अंशोंका अंतर हो उतने ही हाथ जमीन 
द्रव्यके लिये खोदनी चाहिये, इसी प्रकार सिहादिका अंतर जानना चाहिये || ६ ॥। 

क्रियाद्धिमांशोगंतभानि नेत्रहतानि पूर्णाग्निहृतानि लरब्धम्‌ ॥॥ 

पूर्वादिदिक स्याहिहतस्यचौरेनंष्टस्यसिहस्यनिधेश्वनूनम्‌ ॥॥ ७ ॥। 

मेषके चंद्रमासें गत राशियोंको दोसे गुणा करके पूर्णाझुकर्में तीनका भाग लेनेपर 
जो लब्ध मिले वही पूर्वादिके क्रमसे चोरी गई, नष्ट हुई वस्तुकी तथा सिंह और 
निधिकी दिशा जाननी उचित है ॥| ७ ॥। 

नौकागमप्रइने विचार: . 

विवीयें: खले: षदत्रिधर्सान्त्यसंस्थ:सवीये: शुभ: 

क्षेमतोषभ्येति नौका ॥ चरक्षोंदये केंद्रगेन्दी च शीह्र 

यदा पापिनः केंद्रगा वीयंयुक्त ॥ १ ॥। 

निर्बंछी पाप ग्रह ६।३। ९। १२ इन स्थानोंमें हों और शुभ ग्रह बलवान्‌ 
हों तो नौका कुशलसे आती है। और कंन्द्रगत चन्द्रमा चर रूग्नमें हो तो नौका 
शीघ्र आती है । यदि पाप ग्रह केंद्रोंमें बलवान हों ॥। १ ॥। ु 

विवीर्या:शुभाः: सदबलनेशराफी विधुर्जीवको5कॉंशुगोमज्जते नौ: । 

गदेन्दुः शनेमुत्सिले भूमिजोंडगे मृतो कण्टके वाकंदृष्टः सपापा: ॥। 

तनुस्त्रीखबन्ध्वीदवरा मज्जते नोनृवस्तुप्रपर्णा यदा केन्द्रनाथा: ॥। २ ॥। 

शुभ ग्रह निबल हों तथा सद्बलसे इसराफ करनेवाला चन्द्रमा हो और बृहस्पति 
अस्तंगत हो तो नौका डूब जाती है। यदि चन्द्रमा शनिक इत्थसालमें हो, मंगल 
लग्न वा आठवें अथवा केंद्रोंमं सूयंसे दृष्ट हो और १।७। १० । ४ इन घरोंके अधि- 
पति ग्रह पापयुकक्‍त हों तो मनुष्य और वस्तुओंसे भरी हुई नौका डूब जाती है। यदि 
केंद्रोंके स्वामी ।। २ ।। 

कुजाक्यन्विता:केचिदब्धी म्नियन्ते यदेन्दुगुरुबवाखिलाढ्यस्तरा नो 

विभग्नंतिकष्टाद्यदा म॒त्ययोगो5त्र साप्तिःसुखादेत्यतों नो विलोमे॥ ३॥॥। 

मंगल और शनिसे युक्त हों तो कुछ मनुष्य समुद्रमें मर जाते हेँ । यदि चन्दमा 
वा बृहस्पति पापयुकत हों तो नौका टूटी बिगडी हुई कष्टसे आती है। यदि इस 
योगमें मृत्यु योग पाया जावे तो प्राप्तिकं साथ सुखसे आती है और जो इस योगसे 
विलोम हो अर्थात्‌ सिद्ध योग हो तो सुखसे नहीं आती है ॥| ३ ॥। 

चेत्कण्टकेशा रविजेन संयुता जयन्ति बद्ध्वा प्लवगाइच तस्करान्‌ ॥ 

चेत्स्वे कुजो वाडववह्नलिनाश्विहप्रदह्मतेइन्तदंहनेन चाम्ब॒ुनि ॥। ४ ॥॥ 


(८४) प्रहन्‍नशिरोसणि 


यदि केंद्रोंके स्वामी ग्रह शनिसे युक्त हों तो नौकाएँ चौरोंको बांधकर छाती हैं । 
यदि दूसरे घरमें मंगल हो तो जलूके भीतर जलनेवाली वाडवाग्निसे शीघ्र ही भस्म 
हो जाती है ॥।| ४ ॥। 
चंद्रलग्नपयो: शत्र॒दृष्टया पोतपयो: कलिः ॥॥ 
अष्टमे नवमसे नीचेषरिभे चास्ते धनक्षयः ॥| ५॥। 
यदि चंद्रमा और छग्नेशकी आपसमें शरत्रुदृष्टि हो तो नौकाके स्वामियोंमें रूडाई 
हो जाती है। यदि चन्द्रमा रूग्नेश आठवें, नौवें, नीच वा शरत्रुराशि वा अस्तक हों 
तो धनका क्षय होता है ॥। ५॥। 
सबले रूग्ने बिबले धनपे संग्रह उचितस्तनेभवनाथों ॥। 
परमबलो यदि विक्रयलरूब्धिर्वा सबले भवर्भ शुभयुकतम्‌ ॥। ६ ॥। 
बलवान्‌ लग्न और निबल हो तो घनका संग्रह कना उचित है । यदि छ्नेश 
एकादशेश परम बली हों; अथवा ग्यारहवां घर बलवान्‌ तथा शुभग्रहयुक्त हो तो 
बेचनेमें लाभ होता है ॥| ६ ॥। 
दशांकलरूग्नाधिपमृत्युनाथरेकक्षसस्थरशुभविद्येषात्‌ ।। 
स॒त्योभयं पोतपपोतयो: स्यादृद्योइच दवादिह बंधभीति: ॥। ७॥। 
चन्द्रमा, लग्नेश और अष्टमंश एक राशिपर स्थित हों तो नौका और नौकापति 
“दोनोंको प्रारब्धसे मृत्युका अथवा बन्धनका भय होता है । यदि उन स्थानोंके स्वामी 
पाप ग्रह हों तो विशेषकरक उक्त फल होता है ॥ ७ ॥। 
उत्पातप्रश्ने विचार: 
आसप्तघर्त्न॑ ग्रहणाद्रवीन्द्ोर्भू/कंपनिर्घातरजो5तिपाता: 
भवन्ति चोल्कापरिवेषचापायत्रव तदेंशपतेः प्रणाश: ॥। १ ॥॥ 
सूर्य चन्द्रमाक ग्रहणसे सात दिनतक जो भूकंप, निर्घात्‌ रजका अत्यन्त पात 
अथवा उल्कापात, परिवेष ,इंद्रधनुष जिस देशमें हों उसी देशके राजाका नाश होता 
है।। १॥। 
कतो: शिखा यदहिशि यत्र चेति लब्धो दया यत्र च यानि भानि ॥ 
शिखा स्पशेत्तन्नपतोन्‌ सर्देशान्‌ हन्याद्यरया भोसदानिप्रदृष्ट: ॥॥ २॥। 
केतुकी शिखा जिस दिद्या और देशमें उदय हो और जिस देशरमें नक्षत्रोंको 
स्पर्श करें उन देशों तथा वहांके राजाओंका नाश होता है | यदि मंगल और शनिसे 
दुष्ट ॥ २ || 
राहु: शनिर्वोदितधूम्रकंतुज्यंष्ठास्थितो युद्धरुजे प्रभंगम्‌ ॥। 
भूपस्य कुर्याद्यदि वाप्यकाले निरंतरं सप्त दिनानि वृष्टिः ॥ ३ ॥ 
राहु वा दनि हो, अथवा ज्येष्ठानक्षत्रपर धूम्रकंतुका उदय हो तो राजाका युद्ध 
गैर रोगमें भंग होता है। अथवा जिस देदामें विना समय निरन्तर सात दिनतक ॥ ३ । 


हिन्दीदीकालहित (८५) 


अल्पाध्थवा भ्रितरा5स्थिमांसांगाराज्यरक्तस्य ज यत्र देशे ॥| 

भंगदच तद्ेशनपस्य यहा वर्षालु वर्षा निसप्तक चेत्‌ ॥॥ ४ ॥॥ 

हाड, मांस, अंगार, घी, राध तथा रुधिरकी वर्षा थोडी वा बहुत हो तो उस देश 
और राजाका भंग होता है। अथवा वर्षाऋतुमें सात दिन लगातार वर्षा हो तो ॥| ४ ॥। 

क्षोभो ध्वजिन्यास्त्वचिरेण धान्य चेद्यन्न वुक्षा अरणादिवस्त्रः ॥ 

व॒ता इवेक्ष्या हरिताः पतन्ति शुष्काः अरोहन्त्यथवेशभंग: ॥॥ ५ ॥। 

सेनाका क्षोभ, जितने कालमें धान्य पकता है उससे आधे वा चौथाई कालमें धान्य 
पक जावे और जिसे देझमें वृक्ष अरुणादि ब्त्रोंसे ढक हुएसे दीखते हों तथा हरे ही 
गिर पडने लगें अथवा सूखे हरे हो जावें तो राजाका भंग होता है ॥। ५ ॥। 

नद्यो विलोमयाना रोदनहास्यप्रराषिता वाप्यः ॥॥। 

शुष्यन्ति चेदशोष्या: कूपा नह्यन्ति भूषभंगशियें ॥॥ ६ ॥। 

नदियाँ उलटी बहने लगें, वापियोंमें रोनें और हँसनेंकासा शब्द सुनाई देने रंगे, 
अशोष्य कप वापियाँ सूख जावें तो राजाका भंग होता है ॥| ६ ॥। 

अकस्माद्यदरा तोरणाज्रारकंतुप्रपातोषथवा निशयभीकणं च रोद: ॥। 

भवेद्यत्न तहेशभंगोष्यथ भूमीविदारों विना वारिपातं च यत्र ॥| ७॥। 

जिस देशमें यदि अचानक तोरण, अंगार, कंतु ऊपरसे गिरें, अथवा रात्रिन 
नित्य ही रोनेका शब्द हो तो उस देशका भंग होता है। अथवा जिस देशमें विना 
जल व्षनेके भूमि फट जाय ॥। ७ ॥। 

अकस्माज्जलस्यागमो नि्जेले वारुण वापि भूभूपषभंग:समृद्धात्‌ । 

दिवा वन्यसत्त्वो विशेषादभीतो विद्येद्यत्न तत्रत्यभूपक्षयः स्यात्‌ ॥ ८ ॥। 

अकस्मात्‌ निर्जल स्थानमेंसे जल निकलने लगे, जलस्थानमें पृथ्वी पड जाध 
तो राजाका अन्य समृद्ध राजासे भंग होता है । यदि दिनमें कोई जंगली, अथवा 
अन्य जीव अत्यन्त निर्भय होकर जिस देश, शहर, ग्रामादिमें प्रवेश करे तो वहां के 
राजाक/ नाश होता है॥ ८ ॥। 

द्विपदपशुखगानां वासराणामकस्मातुमुकरणनिनादो 

वा परस्त्रीरतिह्च ॥। भवति उच दिनभंगो वा रवेः सम्भवों 

पस्ते सलिलूसुरपकाष्ठायां तथा फेरुशब्दः ॥| ९ ॥। 

मनुष्यों, पशुओं, पक्षियों अथवा देवताओंका अचानक तुमुल युद्धका शब्द, 
अथवा परस्त्रीके साथ रति, दिनका भंग, अस्तमें सूर्यंका सम्भव, पश्चिम दिशामें 
लोखडीका शब्द ॥। ९ ॥। 

यस्मिन्देशे वासरेशो5तिक्ृष्णःखण्डो रूक्षो वा हि तहशनाहशः । 

सन्ध्यायुग्मेरक्तमंघाव॒तोर्को वृत्यायुकतों यत्र नूनं रणाय ॥॥ १० ॥ 


(८६) प्रशनशिरोमणि 


जिस देशमें सूयेनारायण अत्यन्त काले वा खण्डित अथवा रूखें दीख पडें तो उस 
देशका नाश होता है । यदि दोनों सन्ध्याओंमें लाल बादलोंसे ढके हुए सूर्यनारायण 
परिवेषयुक्त दीखते हों तो उस देशमें निश्चय ही युद्ध होता है ॥| १० ॥। 
ग्रस्त विधुं वाप्युदयस्थमर्क रूग्नस्थमिन्दुं परिदेबगगं वा ।॥ 
निरीक्ष्य तत्रत्यनपस्थ भंगो नून॑ सुतिर्वासुयश:क्षयरुच ॥॥ ११ ॥। 
ग्रहण पडते हुए चंद्रमा; वा उदय होते हुए सूर्य; अथवा परिवेषसहित लग्नस्थ 
चन्द्रमाको राजा देखें तो उस देशके राजाका भंग ,मृत्यु और सुयशका नाश 
होता है ॥ ११ ॥। 
यत्र भानोग्रेहे वास्ते कंतुका वा कबंधका ॥। 
इयामकीलादयो दृहया झण्डल भपसंक्षयः: ॥॥ १२ ॥। 
ग्रहण पडते समय वा अस्तकालमें सूर्यमण्डलके बीच केतु वा कबन्ध वा दयाम- 
कील आदिका दर्शन होवे तो राजाका क्षय होता है ॥| १२ ।। 
सुनिर्मलेष्क चेच्छाया न प्रतीपारिभीतिदा ॥॥ 
देवपातप्रभंगाद्या दुशिक्षाग्न्यातिर्भंगदा: ॥॥ १३ १! 
यदि सुनिर्मल सूर्यमें छाया प्रतीत हो तो प्रतिकूल शत्रुओंसे भय नहीं होता है, 
यदि देवमूरति स्थानसे गिर पडे, टूट जाय, तो दुर्भिक्ष और अग्निके दुःखसे भंग 
*” होता है ॥| १३ ॥। 
आसप्ताष्टदशाहूं चेच्चण्डवायु: सदकर: ॥। 
स्यात्संकटं याम्यरक्ष: पश्चिसोत्थमहारिभि: ॥ २४ ॥॥ 
यदि सात, वा आठ, वा दश दिनतक लगातार कांकडी वर्षानेवाला प्रचण्ड पवन 
अर्थात्‌ आन्धी चले तो दक्षिण, नऋत्य, पश्चिम दिशावासी बडे शरत्रुओंसे संकट प्राप्त 
होंता है ॥ १४ ॥। 
हस्त्यश्वगावो निशि हषंहास्यारावात्तिपूर्णा व्यसना नृपात्यें ॥॥ 
धूमो विनाग्नि यदि वा गृहादिदाहो भवेद्यन्नतदीशभंगः ॥॥ १५ ॥। 
यदि हाथी, घोडें, गऊ रात्रिमें प्रसन्न होनेकी चेष्टा करें, हँसे, रोवें, दुःखी हों, 
तृणादिक न खावें तो राजाको संकट प्राप्त होता है ॥ जिस देशमें अग्नि विना सत्ेत्र 
रात्रि दिन घुंआ रहें, अथवा गृहादिक जलने लगें तो उस देशके राजाका भंग होता 
है ॥। १५ ॥। 
अहतवाद्ययवों यदि वोदक्पगिरिकुञडजरवो नृपभंगदः ॥ 
अमलिने5न्हिविभाति भमण्डल॑ निशि नवाकणधूमवदीदशहत्‌ ।। १६ ॥॥ 
विना बजायें बाजेका शब्द हो, अथवा कूप, पंत, कुञ्जमेंसे भयानक शब्द होवें 
तो राजाका भंग होता है । निर्मेल दिनमें नक्षत्रमण्डलका प्रकाश, रात्रिमें अप्रकाश 
होवे, अथवा सूक्ष्म धुँआसे धूसरा रहे तो राजाकी' हानि होती है ॥| १६ ॥। 


हिन्दीटीकासहित (८७) 


अन्वीन्रचापं जलदेविना यदा निशीनन्‍द्रभागें सपयोधरं च तत्‌ ॥॥ 

नपस्य हानि तनुते विशेषतों जलेतरावुष्टिविनाशन परम्‌ ॥ १७ ।) 

विना बादल दिनमें इन्द्रधनुष हो, अथवा रात्रिमें पूर्व दिशामें वादलोंसहित इन्द्र 
धनुष हो तो राजाकी हानि होती है और जल विना अन्य वस्तुकी विशेष वर्षा 
होनेसे अधिक नाश होता है ॥| १७ ।। 

सेघेविना गर्जितवृष्टिविद्युतो भवन्ति वा स्थावरजंगमात्मनो: ॥॥ 

विलोमसतातत्रपतिच्युतियंदाब्थनिश्शरादे: स्थिरतातथाफला ॥॥ १८ ॥॥ 

विना बादलोंक गर्जित वृष्टि और बिजली होवें, अथवा स्थावरोंकी दशा जंगमों 
कीसी और जंगमोंकी दह्या स्थावरोंकीसी होवे तो उस देशक राजाकी पदच्युति होती 
है । अथवा निर्झरादिकोंकी स्थिरता होवे तो निष्फल कही है ॥। १८ ।। 

चेद्गन्धवेपुरं प्रधमितदिशायां कोटकोचादिस- 

द्रकतं स्थान्नपनाशनं यदि सितं शांतादिशायां भवेत्‌ ।। 

सूर्यास्तोदययोनपार्थजयसिद्धचद्धिप्रद॑: चेद्ध्वज: 

सोरो वावनिजो विधातृशकर्ट भिन्द्यज्जगत्संक्षय: ।॥ १९ ॥॥। 

यदि सूर्यके उदयास्तसमय धूमयुक्त दिशामें गन्धर्वंपुर कोटक॑ समान घिरा हुआ 
लाल रंगका दीखे तो राजाका नाश और यदि शांत दिशामें इवत रंगका होवे तो राजाको , 
अर्थ, जय, सिद्धि और ऋद्धिकी प्राप्ति होती है। यदि शनि वा मंगल रोहिणीके 
शकटका भेदन करें तो जगत॒का नाश होता है ॥| १९ ॥। 

नक्तं दिन प्राक्‌ प्रहरद्वयें चेद्भूमिप्रकंपोइनिलवकह्नि भागे ।। 

दुःखाग्निदुर्भिक्षरुगीदयुद्ध: प्रजाक्षयो भूमिपतेशच भंग: ॥॥ २० ॥। 

रीत्र वा दिनके दो पहर भीतर वायव्य, अथवा अग्निकोणमें भूकंप हो तो बहुत 
दु:ख, अग्नि, दुर्भिक्ष, रोग और राजयुद्धसे प्रजानाश और राजाका भंग होता है ॥२० ॥। 

नकक्‍तं दिन तुर्यतृतीययाम॑ कंपो धरण्या वरुणन्द्रभाग ॥॥ 

स्यथाद्भ्रिवर्षा बहुसस्यसंपत्कंठास्यरोगज्वंरतशइ्च पीडा ॥ २१ ॥ 

रात्रि दिनके तीसरे चौथे प्रहर भीतर पश्चिमा वा पू्वंदिशामें भूकंप हो तो बहुत 
वर्षासे बहुतसी खेतीकी संपदा प्राप्ति; किन्तु कंठ और मुखक रोगों तथा ज्वस्से पीडा 
होती है ॥ २१ ॥। 

काति काश्विननभस्सु रदीन्द्वोरद्धपादलववबद्ग्रहणं चेत्‌ ॥ 

सेज्यद्ग हि शुभसस्यसमृद्धिदेक्षिण हि सकल ग्रहणं चेत्‌ ॥| २२ ॥। 

ग्रस्तवत्समुदयास्तमये सच्चात्र भोमशनिद्गादिभिः क्षुत्‌ ॥॥ 

चेत्तमोवदुदयास्तमये स्याउड्भास्करस्थ तिथिभानुदशाहात्‌ ॥ २३ ४ 

यदि कार्तिक, क्वार और श्रावण महीनेमें सूर्य या चन्द्रमाका आधा वा चौथाई 
ग्रहण बृहस्पतिसे दृष्ट हो तो अच्छी खेतीकी बृद्धि होती है और जो दक्षिणमें सकू 


रः 


(८८) प्रन्‍नशिरोमणि 


अरहण अथवा ग्रहण पडता हुआ वा अस्त होवे उसपर मंगल शनिकी दृष्ट्यादिकरके 
क्षुत्‌ दृष्टि हो, अथवा सूर्यके उदयास्तकालमें अन्धकाययुकतत ग्रहण होवें और १५। 
१२। १० दिनतक ॥ २२ ॥ २३ ॥। 
भूरिधूलिरवनीपतिभंगइचेहिनपग्नहतो ग्रसितेन्दुः ।। 
पक्षकान्त इह भूषतथों नाशं व्जन्ति सुखभेति थे छोकः ॥॥ २४ ॥॥ 
बहुत धूलि वर्ष तो राजाका भंग होता है । यदि सूर्य ग्रहणसे पंद्रह दिन पीछे 
चन्द्रग्रहण हो तो राजाओंका नाश और प्रजाको सुख होता है ॥ २४ ॥। 
चंद्रग्रहणत:ः पक्षावसाने ग्रहणं रवे: ॥॥ 
तदा कोपात्‌ क्षय यान्ति भूषा: कष्ट तभ्ा जनाः ॥॥ २५ ॥) 
यदि चन्द्रग्रहणसे १५ दिन पीछे सूर्यग्रहण हो तो कोपसे राजाओंका नाश और 
प्रजाको कष्ट होता है ॥ २५ ॥। 
आसप्तघर््न॑ ग्रहणास्तयुद्धभूमीविदारात्परिवेषचापात्‌ ॥। 
दिग्दाहकंपो क्षुदवृष्टियुद्धरोगास्तदांतः प्रह्ममो5म्बुपातात्‌ ॥॥ २६ ॥ 
सात दिनतक ग्रहण, अस्तसमय ग्रहयुद्ध, भूमीविदार तथा परिवेष, इन्द्रधनुष 
होनेंसे दिशादाह, भूकंप, अकाल, आवृष्टि, युद्ध, रोग ये सब होते हें और तभीसे 
अर्थात्‌ उक्त उत्पातोंके समय जल वर्षनेसे शान्ति बनी रहती है ॥| २६ ॥। 
स्त्रिग्ध: सुवेष: परिवेष इन्दोर्भानोयंदा माक्षिकशंखजाभ:ः ॥॥ 
अखण्डितो रूप्यसमोध्थवा स्यादह्र्षासुकल्याणसमर्घ॑वृष्टणे ॥। २७ ॥॥ 
यदि चन्द्रमाका परिवेष चिकना सुन्दर वेषवाला और सूर्यका सोनामक्खी तथा 
शंखकीसी कान्तिवाला अथवा अखंडित और चांदीके समान हो तो वर्षाकालमें अच्छी 
तरह कल्याण, समर्घे और वर्षा होती है ॥| २७ ॥। 
रुक्षा रक्‍्तव्यामसपंप्रभोल्का या भूतायां सो निशायां दिवेकः ॥। 
दीप्तो नूनं भूषभंगाय यहा भानोरग्रे स्याहिनिर्धालपातः ॥| २८ ॥ 


रूखी, लाल, काले सर्पके समान कान्तिवाली जो उल्का गत रात्रिमें हो तो वह 
दिन दीप्त कहाता है। यह निसन्देह राजाका भंग ,अथवा सूर्यके आगे निर्धघातपात 
करनेवाला है।॥। २८ ।। 

घर रात्रों वा सभूमीप्रकंपो5योल्कायुग्वे वा स्वयं भूषभंग:ः ।॥ 

भूमीकपाच्चेत्रितुर्या श्विघस्त्रे पक्षे मासेइसौ पुनर्भूषभंग: ॥॥२९॥ 

रात्रि वा दिनमें भूकंपसहित, अथवा 5236 ४ निर्घातपात हो तो स्वयंही राजा 


का भंग होता है। यदि भूकंपसे ३ | ४। २ पक्षमें अथवा निर्घातपात हो 
तो राजाका भंग होता है।॥। २९ ॥। 


आषाढदपुणिसमायां सन्ध्यायां पृर्वरुद्रसौम्यदिशाम ।। 


वायुः सुभिक्षमतुलं वुष्टि कुर्यात्समीरवारिदिशः ॥ 
सध्यं सस्यं हुतभुग्यमरक्षोध्भूदवृष्टिदु्िक्षम ॥। ३० 0॥ 
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हिन्दीटीकासहित (5९) 


आषाढी पूर्णिमाको सन्ध्यासमय पूर्व ईशान तथा उत्तरदिशाका पवन चले तो 
सुभिक्ष और बहुत वर्षा होती है। वायव्य और परदि्चिमका पवन चले तो मध्यम 
खेती है । अग्निकोण, दक्षिण तथा नंऋत्यका होवे तो अवृष्टि और दुर्भिक्ष होता 
है 4 ३० ॥। 

अथ सस्यजातकम्‌ 

वृषाकंवेशे वुषबकुर्भासहालिंग: शुभ: स्त्रीमृगतौलिकर्के ॥॥ 

पायभंवेच्छारदधान्यवुद्धिगो भानुवेशं च हिमांशुजीबों ॥॥ १ ॥॥ 

वृषक सूर्यके प्रवशसमय २।११।५॥।८ इन राशियोंपर झुभग्रह और कन्या 
मकर, तुला तथा ककंपर पाप ग्रह हों तो शरद॒तुके धान्‍्यकी वृद्धि होती है | यदि 
वृषक सूर्य प्रवेशमें चन्द्रमा तथा बृहस्पति ॥| १ ॥। 

वीर्यान्वितों सिहघटालियातो शुक्रेन्दुजो मेबनयग्मयातों ।। 

स्थाच्छारदान्नस्थ परं॑ समृद्धिगेभानुवेश त्वबू:ः शुभवच ।॥॥ २ ।। 

बलवान होकर सिंह, कुंभ तथा वृश्चिकपर हों और छुक्र तथा मेष और 
मिथुनपर हों तो शरत्कालके अन्नकी परम समृद्धि होती है । वृषक सूर्यके प्रवेशमें 
शुभ ग्रह निबली हों ॥| २ ।। 

पापमृगन्द्रालिवुषे च तुंगे स्याच्छारदाज्नमस्थ परं॑ विनाश: ॥॥ 

वुषाकवेशेडलिधनुवृषस्थेः पापेः शरज्जं परिशुण्यतेश्ञम्‌ ॥॥ ३ ॥॥ 

और पापग्रह सिंह, वृश्चिक तथा वृषराशियोंपर तथा उच्चके हों तो शारदानह्नका 
अत्यन्त नाश होता है । वृषाकंक प्रवेशसमय वृश्चिक, धनु तथा वृषपर पाप ग्रह 
स्थित हों तो शरत्कालोत्पन्न अन्न सूख जाता है ॥| ३ ॥। 

वुषाकंवंश सिथुनालिसेब पाप: सदीक्षायुतिवरजितइच ॥। 

संशुष्यतेज्ञ्॑शरदो5थ भानोव॒ृषस्य वेशें ज़्भूग च सीने ॥| ४ ॥। 

वर्षाकप्रवेशमें मिथुन, वृश्चिक तथा मेंषपर पाप ग्रह शुभ ग्रहोंकी दृष्टि और 
युतिसे वर्जित हों तो शारदीय अन्न सूख जाता है । वृषाकंक प्रवेशकालमें बुध तथा 
शुक्र मीनपर ॥| ४ || 

फेन्द्रे शशीज्यों सबलो सदीक्षायुत्यन्वितो स्याच्छरदोअ5न्नवद्धिः ॥॥ 

अल्यकंवेशेडलिमगेन्द्रकुम्भवृषषु सौम्येमुगमंषकेन्द्रे ॥ ५ ॥। 

और केंद्रमें चन्द्रमा, बृहस्पति बलवान्‌ होकर शुभ ग्रहोंसे दृष्ट या युक्त हों तो 
शरद्‌क अन्नकी पृद्धि होती है। यदि वृहश्चिकाकंके प्रवेशमें वृश्चिक, सिह, कुंभ तथा 
वृषराशियोंपर शुभ ग्रह मकर, मेष तथा केंद्रमें ॥| ५ ॥। 

पापेः परं ग्रेष्मिकसस्यव॒ृद्धिरल्यकंबेशरं यदि सोमजीवो ।॥॥ 

कुंभस्थितो वा वृ्षासहयातों पृथरज्ञशुक्नो तुल्व॒श्चिकस्थों ॥ ६ ॥॥ 

गप ग्रह हों तो ग्रीष्मऋतुकी खेतीकी वृद्धि होती है। बृश्दिचकके सूर्येके प्रवेश 


(९०) प्रबनशिरोमणि 


कालमें यद्दि चन्द्रमा तथा बृहस्पति कुंभराशिस्थ वा वृषराशिस्थ हों और बुध तथा 
शुक्र अलग अलग तुला तथा वुश्चिकराशिपर हों तो ॥।| ६ ॥। 
स्थरद्ग्रष्मिकाह्लस्थ परं॑ समृद्धिरल्यकंवेशे ज्ञभगू कुमार्याम्‌ ॥॥ 
केन्द्रे शशीज्यों सबलो सदीक्षायुत्यन्वितो ग्रेष्मिकसस्थव॒ुद्धि ॥| ७ ॥ 
ग्रष्मिकान्नकी परम समृद्धि होती है । वृश्चिकाकंके प्रवेशकालमें बुध तथा शुक्र 
कन्याराशिपर और केंद्रमें बली चन्द्रमा तथा बृहस्पति शुभ ग्रहोंसे दृष्ट या युक्त हों 
तो ग्रष्मिक खेतीकी वृद्धि होती है ॥| ७ ।॥। 
अल्यकंवेश शनिभूमिजों चेन्नयुग्मगोस्थो श्रवतो हि किया ॥। 
घनुस्तुलावुश्चिककुंभयाता तदा भवेद्ग्रेष्मिकसस्पथनाश: ।। ८ ॥॥ 
यदि वृश्चिकाकंश्रवेशकालमें शनि तथा मंगल मिथुन तथा वृषराशिपर; अथवा धन 
तुला, वृश्चिक तथा कुम्भपर हों तो ग्रष्मिक खेतीका नाश होता है ॥। ८ ॥। 
अल्यकंवेशं हरिकुंभगो चेत्कुजाकंजों कुम्भमृुगालिगो5्गुः ॥॥ 
ग्रोष्माउन्नशोष:शुभवीक्षणेन. नो सर्वशोषःपरथा5न्यथा स्थात्‌ ॥॥ ९ ॥॥ 
थदि वृहिकाकंक प्रवेशकालमें सिंह तथा कुंभपर मंगल तथा शनैशचर और कुंभ, 
«पे, अथवा वृश्चिकपर राहु हो तो ग्रीष्मान्न सूख जाता है | यदि शुभ ग्रह देखते हों 
तो सब नहीं सूखता है और इससे अन्य प्रकारसे हो तो अन्यथा फलू कहना चाहिये ९ 
अथ प्रतिवर्षशुभाशुभज्ञानम्‌ 
मबाकवेश हरूग्नेशः: शुभः शुभयुतेक्षितः ॥॥ 
समघंसुखदो नन॑ विलोसे रुझुमहघेंदः ॥॥ १ ॥। 
मषके सूर्यक प्रवेशसमय शुभ लरग्नेश शुभ ग्रहसे युक्त या दृष्टा हो तो समर्थ और 
सुखदायक होता है और यदि इस योगका विलोम हो अर्थात्‌ पाप रग्नेश पापसे 
युक्त, दुष्ट हो तो रोग और मह॒घंदायक होता है ॥। १ ॥। 
अथ मृगयाप्रश्ने विचार: 


कुजबुधो सबलो मृगयाकरो न गदितों यदि वा पतितांशगों ॥! 

न परथा खलविद्धदिनेषपि वा न मृगया तनुसप्तमपौ खदा ॥॥ १ ॥। 

यदि मंगल तथा बुध लबवान्‌ हों तो शिकार करनेवाले नहीं कहे हें ।। अथवा 
मंगल तथा बुध पाप ग्रहक नवांशमें हो तो शिकार नहीं होती, अन्यथा पाप ग्रहसे 
विद्ध दिनमें भी शिकार नहीं होती । यदि लग्नेश और सप्तमेश ॥।| १ ॥। 

हतबलो हि चतुष्टयगों विप:द्भुयकरो सबलो हि शुभं तु तौ॥। 

उदयसप्तमनाथयुती भवेश्न मृगया तनुपे शुभखेचरे ।॥ २ ॥॥ 

स्मरपतों सबले त च सा भधेदिह महाबलिनि प्रभयोद्गसः ॥॥ 

बुधभूगू जलभे जलचारिणां तदपरत्र भवेत्स्थलचारिणाम्‌ ॥॥ ३ ॥। 


हिन्दीटीकासहित (९१) 


नष्ट बली होकर केंद्रोंमे हो तो विपत्‌ और भय करते हें और जो दोनों बली हों 
तो शुभ कहे हें। यदि लरग्नेश सप्तमेश युक्त हों तो शिकार नहीं होती । यदि छरूग्नेश 
शुभ ग्रह हो और सप्तमपति बलवान हो तो मृगया नहीं होती । जो सप्तमेश महाबली 
हो तो भय प्राप्त होता है। बुध और छझुक्रराशिके हों तो जलचरोंकी और उससे 
अन्य राशियोंपर हों तो स्थरूचरोंकी शिकार करते हें ॥| २ ॥ ३ ॥| 
यदि गहें मदने खलु यावतां तनुसदां झुसदां च सतां दृशः ॥॥ 
मृतिपथोत्सुकतत्समजन्तवो हिगुणितः स्वगृहांशगर्त्रेहैः )॥ ४ ॥॥ 
सातवें घरपर जितने लग्नस्थ और दशमस्थ शुभ ग्रहोंकी दृष्टी हो उतने ही जीव 
अवश्य सामने आकर मारे जाते हें । यदि वें ग्रह अपने घरके नवांशमें हों तो दूने 
जीव मारे जाते हें ॥| ४ ॥। 
अनूजुतुंगखगस्त्रितया हताः प्रकथिता मृगयाल्विति पण्डिते: ॥। 
हितद्शा तनुसप्तपमुत्सिल सुलभतोडरिदृशा बहुकज्ठतः ॥॥ ५ ॥। 
कदाचित्‌ वे वक्र और उच्चक हों तो शिकारमें तिगुने जीव मारे जाते हें, यह 
बात पंडितोंने कही है। यदि मित्रदृष्टिस लरग्नेश सप्तमेशका इत्थसाल हो तो अति 
सुलभतासे और जो वेरिदृष्टि हो तो कष्ट शिकार होती है ॥ ५ ॥। 
झूनेइवरेंड्ग तनुपे स्मरस्थे नून॑ प्रभूताआ्थ समंदखेटे ॥। 
जायेइवरे मित्रदृशाइतिलघ्वी कुजेड्यवा भोमगहे नभःस्थे ॥ ६ ॥॥ 
यदि सप्तमेश लग्नमें और रूग्नेश सातवें हो तो निश्चय ही बहुत शिकार मिले । यदि 
सप्तमेश मित्रदृष्टिसे मंद ग्रहके साथ हो तो थोडी शिकार होती है । मंगल वा मंगलकी 
राशि दहवें स्थानमें ॥ ६ ॥। 
जीवज्ञदृष्टे मृगयाउतिगुर्वो ज्ञेया हि वा ज्ञेज्यभमम्बरें चेत्‌ ॥ 
गुर्वीं यदा सप्तपतिइचतुर्थेखेचेत्ततरा स्वल्पतराषपि न स्यात्‌ ॥ ७॥। 
बृहस्पति और बुधसे दुष्ट हो तो भारी शिकार जाननी चाहिये | अथवा बुध और 
बृहस्पतिकी राशि चौथे घरमें हो तो भी भारी, यदि सप्तमेश चौथे वा दहावें हो तो 
बहुत हल्की भी शिकार नहीं होती ॥। ७ ॥। 
स्मराधिनाथेन निश्ाकरंण यद्देत्थलाली भृगुदृष्टभौसः ॥॥ 
जलेचरकों यदि वा सितेन्द्ू जलेचरक्षें मुगया झषानाम्‌ ॥। ८ ॥ 
सप्तमेंश अथवा चन्द्रमाके साथ इत्थसाल करनेवाला मंगल शक्रसे दष्ट जलूचर- 
राशिपर हो; अथवा शुक्र तथा चन्द्रमा जलचरराशिपर हों तो मछलियोंकी शिकार 
होती है॥ ८ ।। 
बुधशनो मृगकुम्भगतो खभ बुधगृहे यदि वा हिमरोचिबा ॥॥ 
मुथसिल कुरुतस्तनुपेन वा खलु तदा मुगयाइस्ति पतत्रिजा ॥॥ ९ ॥ 





(९२) प्रदलशिरोमणि 


यदि बुध, शनि मकर और कुम्भपर और दशरवें घरमें बुधकी राशि हो; अथवा 
चन्द्रमाका वा रूग्नेशके साथ बुध और शनि इत्थसाल करते हों तो पक्षियोंकी शिकार 


होती है ॥। ९॥। 

ताराबलून सगया शुभमशुर्भ वा वर्देदथो तारा 

सत्यपि विद्धा पाप: सिहादिभ्यो ददाति भयम्‌ ॥ १० ॥ 

तारोंके बलसे मृगयाका शुभ वा अद्युभ फल कहें। यदि शुभ तारा भी पाप 
ग्रहोंस विद्ध हो तो सिंह आदिकोंसे भय देती है ॥| १० ॥। 

स्खलन जनुषि च विपदि प्रद॒ढ दुःख तथा भवेज्ञिधने ॥। 

अंगविभेद:ः पतन प्रत्यरिनाम्न्यां परासु शुभम्‌ ॥ ११॥। 

जन्मतारामें स्खलन, विपद्‌्में बहुत दु:ख, मृत्युमें अंगच्छेद, प्रत्यरिमें पतन और 
अन्य ताराओंमें शुभ फल होता है ॥ ११॥ 

अन्तरा म॒गयुभेन्दुभयोयावन्‍्त्युडनि यदि वापि गृहाणि ॥॥ 

पापयुज्जि निजजातिसमस्तावन्‍न्त एवं मृतयें किल जोबाः ॥॥ 

सोम्ययुंजि यदि तानि च तावन्तःपलायनपरा इह जीवाः ॥॥ १२ ॥॥ 

शिकारी ओर चन्द्रमाकी राशिके बीचमें जितने नक्षत्र वा घर पापग्रहयुक्त हों 
“उन्हीं राशि वा नक्षत्रोंकी जातिसमान उतने ही जीव मारे जाते हें; यदि वे नक्षत्र वा 
घर शुभ ग्रहयुक्त हों तो उतने ही जीव भाग जाते हैं ।। १२ ॥। 

तिथिवारपुरोवर्ग दलितः परिभाजित: ॥ 

इष्टनाडीभिरुच्छिष्टं प्राणिसंख्या स्मृता बुधेः ॥ १३ ॥॥ 

अथवा तिथि, वार, पुरके वर्ण जोडकर वर्ग करे और फिर आधा कर इष्ट 
घडियोंका भाग देनेंसे जो शेष रहे उसीके समान प्राणियोंकी संख्या पंडितोंने कही 
है ॥। १३ ॥। 

अथवा वत्तंमानक्षेवारों याततिथि तथा ॥। 

एकीकृत्य त्यजदेक॑ व्गितं दलितं भजत ॥। 

त्रिघनेन च शेषाझुकसंख्या प्राणिवर्भ॑ वदेत्‌ ॥॥ १४ ॥॥ 

अथवा वर्तमान नक्षत्र, वार और गततिथिको जोडकर एक कम करके वर्ग 

करे । उसके आधेको तीनके छ्वन नौसे (९) भाग देनेपर शेषांकके समान जीवोंका 
वध बातवे ॥। १४ ॥। 

दषे5त्र दलिते त्वेकशेंषं छोकः पलायतें ॥। 

बक्रग्रहेण विद्धे भे हिगुणो हि: पलायते ॥ १५॥। 

और शेषको भाग देनेपर जो एक ही बचे तो एक जीव भाग जाता है । यदि 
राशि वक्र ग्रहसें विद्ध हो तो दूने भाग जाते हें ॥| १५ ॥। 


हिन्दीटीकालहित (९३) 


अथ राशिजातय: 
मृगमहिबवानराद्याः कीटकनखसानरप्रमुलाः ।। 
कपिसपंगवयावाद्या: जलचरकाण्डजा: ऋरमतः ॥॥ १६ ।। 

मृग, महिष, वानरादिक, कीट, नखवाले वानर आदि वानर, और सर्प, सुरा-गौ 

आदि और जलरूचर, चक्र, अण्डज आदि जातियां मेषक क्रमसे जाननी ।। १६ ।। 
अथ नक्षत्रजातय: 

हयगजाजभुजंगमपन्नगइववृषदेंदकमेषबिडालका: ॥। 

तदनु सृूषकमृषकर्धेनवों महिषरुवेरिगोमृगभ्नक्षका: ॥॥ १७ ॥। 

समृगसगौ इवकपी नकुलद्॒यं कपिसृगेन्द्रहयाइच सृगाधिपः ॥। 

पशुगजाबिति योनिरुदोरिता प्रथमभक्रमतो मृगयोचिता ॥॥ १८ ॥॥ 

घोडा, हाथी, मींढा, सर्प, सर्प, कुत्ता, बिलाव, मींढा, बिलाव, मूषक, गौ ,भेंसा 
रुवेरी (व्याध्य), गौ (महिष) व्याध्य, मृग, मृग, कुत्ता, वानर, नकुल, नकुल, वानर, 
सिंह, घोडा, सिंह, गौ, हाथी ये योनिमां अश्विन्यादि नक्षत्रोंकी क्रमसे कही हैं 
मृगयामें विचारना उचित हें ॥| १७ ॥| १८ ॥। ई 

भग्नश्पृंगो बुधादित्यों श्ंगहीनो हि चंद्रमा: ॥। 

तोक्ष्णश्यृंगः कुजो जीवशुक्रों सतो दीघेश्यृंगको ।। 

दनिराहू वक्रश्गंगौ श्उंगिणां श्ठद्भगनिइचयें ॥ १९ ॥। 

बुध सूर्य टूटे सींगोवाले, चन्द्रमा, शृंगहीन, मंगल, पेने सींगवाला, बृहस्पति, 
शुक्र लम्बे सींगोंवाले, शनि राहु टेढे सींगोंवाले जानने, इसीसे श्य्वंंगवा्े जीवोंके श्युंग 
निरचय करनेमें विचार करना चाहिये ॥ १९ ॥। " 

कुत्रांगें घात इति प्रइने विचार: 

लग्नादिषटकग: पापेः पूर्वार्दे मदनस्थित:ः ॥ । 

पृष्टे शेषक्षंगेरुत्तराद्धें घात॑ वर्देत्सुधी: ॥| २० ॥॥ 

लग्नादि छ: घरोंमें स्थित पाप ग्रह हों तो पूर्वार्धमें, सातवें हों तो पीठमें और 
यदि शेष घरोंमें हो तो उत्तराद्धमें घाव लगा है ऐसा कहें || २० ॥। 

सपापनामनक्षत्रचरणस्यथ क्रमण हि ॥। 

प्राक्‌ च पाइवें पृष्ठतले प्रहारं प्रवदेत्सुधी: ॥। २१ ॥॥ 

यदि नामके नक्षत्रका चरण पापयुक्त हो तो उसीके क्रमसे शरीरके ऊपरी अंगम 
करवटमें, पीठपर, नीचे प्रहार लगा है ऐसा पंडितजन कहें ॥। २१ ॥। 

शत्रुरस्ति न वेति प्रश्ने विचार: 
रिपुप्रइने रिपोर्लंग्नाहरकृच्ज रिपुस्थितात्‌ ॥॥ 
रिपु: कीदूकू ले किजातिः कथसित्यादिक बदेत्‌ ॥ १ ॥ 


(९४) प्रदनशिरोमणि 


शत्रु संबन्धी प्रइन होनेमें छठे घरकी लग्नसे तथा षष्ठस्थ ग्रहसें वेर करनेवाला 
कसा है कौन जाति है और किस प्रकारसे वर करता है इत्यादि फल कथन करे ॥। १ ॥। 
अथ धातुवादप्रइने विचार: 
लग्नेशो धातुरूपः स्पाद्धातुवादी स्मराधिपः ॥ 
भानुशीतद्यती लाभकर्त्ताराविति चिन्तयेत्‌ ॥| १ ॥॥ 
लग्नेश धातुका रूप है, सप्तमेश धातुवादी है और सूर्य, चन्द्रमा छाभ करनेवाले हूँ 
इस प्रकार इस प्रइनमें विचार करे ॥। १ || 
खलो हरग्ने शुभः पापेक्षणं नो यदि लरूग्नपः ॥॥ 
तनुं पश्येद्चिना पाप: कतुं: सौख्य न चान्यथा ॥॥ २ ॥। 
यदि पाप ग्रहकी दृष्टि नहीं हो तो रग्नमें पाप ग्रह शुभ होता है और यदि 
लग्नेश लग्नको देखता हो, पाप ग्रहन देखते हों तो धातुवाद करनेवाले को सुख होता है; 
जो अन्यथा हों तो सुख नहीं होता है ॥। २ ॥। 
तन्वीशोषन्त्यधनारिस्थो मृतो वा विखलेक्षण: 
यथाक्रम॑मृत्युहानिबंधनक्षयक्नन्मतः ॥। ३ ॥॥ 
पापदृष्टिवर्जित रूग्नेश १२।२। ६॥। ८ स्थानोंमें हो तो यथाक्रमसे मृत्यु ,हानि, 
« बंधन तथा नाश करनेवाला जानना ॥| ३ ॥। 
कांचन॑ कुजरवी सितचंद्रों रूप्यक ब॒धगुरू सणियुक्तमस्‌ ॥॥ 
कांचन त्वगुशनी खल लोहं रूग्नगो प्रकुरुतों बलयुकतों ॥॥ ४ ॥॥ 
लग्नमें बलयुक्त हों तो मंगल, सूर्य, सुवर्ण, शुक्र, चन्द्रमा चांदी; बुध बृहस्पति 
मणियुक्त सुवर्ण और राहु, शनेइचर लोहको करते हें ।। ४ ।। 
धातुं वित्ताद्दसंस्थाचमृत्योत्रंयात्त्त्र्यन्त्याम्यांतयो: संस्थिति च॥॥ 
चेत्केन्द्रे वा ये शुभाः सोजस: स्पुर्धातुज्ञः स्थाद्धातुवाद्यन्यथा नो ॥॥ 
चेल्लग्नेन्दु: सोम्यपाप: समेत: शीर्षोत्थक्षें वाहितज्ञानलाभ:।॥॥ ५ ॥। 
दूसरे घरसे धातु, आठवेंसे वादकी स्थिति कहें; एवं सातवें और बारहवें खरसे उन 
दोनोंकी स्थिति कहें । यदि केंद्रमें वा ग्यारहवें बलवान शुभ ग्रह हों तो धातुवादी, 
धातुका पहिचननेवाला है; अन्यथा हो तो धातुको नहीं जानता है । यदि सौम्य पाप 
ग्रहोंसे युक्त लग्नमें चंद्रमा शीर्षोदयराशिक हों तो धातुज्ञानका लाभ होता है ॥ ५ ॥। 
मूकमुष्टिप्रशने विचार: 
धातुमूलं॑ जीव ओजक्षेंगेंड्ड़े जीवों मूल धातुरन्यत्र चेति ॥ 
नंदांगस्त्रि: स्यात्क्रमाद्दोध्वंदृष्टि:प्रष्टाप्रइनेस्यात्तराजीवचिन्ता ॥॥ १ ॥। 


विषम राशि ( १।३।५ ७ | ९ ।११ ) रग्न हो तो नवांशकी तीन वार 
गिनती करनेंसे धातु, मूल, जीव प्रशइन क्रमसे बतावें । | जेसे-विषम लग्नका १ प्रथम 
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हिन्दीटीकासहित (९५) 


नवांशक हो तो धातु, २ में मूल ३ में जीव, ४ में धातु, ५ में मूल, ६ में जीव, ७ 
मेंमें घातु, ८ में मूल, ९ में जीवप्रइन बताना चाहिये | इसी प्रकार अन्यत्र समराशि 
( २।४।६।८। १० | १३ ) छूग्न हो तो नवांशोंकी तीन वार गणना करनेसे 
जीव, मूल, धातु, प्रशइन क्रमसे कहे । जैसे-समराशिके प्रथम १ नवांशमें जीव २, में 
३ में धातु, ४ में जीव, ५ में मूल, ६ में धातु, ७ में जीव, ८ में मूल, ९ में 
चिता कहनी चाहिये । अथवा पूछनेवाला ऊव्वंदृष्टि हो तो जीवचिन्ता ॥। १ ॥। 

सध्यालोकी धातुचिन्ता त्वधोदुक मूला चिन्ता वाज्भवज्चन्द्रतोषपि ।॥ 

मुर्के मुष्टो वा बुधांशशयोनि नून॑ ब्यादेव सत्योक्‍तमंतत्‌ ॥॥ २ ॥॥ 

समदृष्टि हो तो धातुचिता और अधोदृष्टि हो तो मूलचिता कहनी चाहिये, अथवा 
लग्नक समान चंद्रमासे भी बतानी चाहिंये । अथवा मूक और मुष्टिप्रश्नमें ब॒धके लवां- 
ग़पतिकी जो योनि हो सो बताबवे यह बात निरचय ही सत्य कही है ॥। २ |! 

धातुः कुजाकी मूल च दानीन्‍्दू जीवसंज्ञकों ॥। 

जीवशुक्रो बुधों चांशें यत्र योनि ततो बर्देत्‌ ॥। ३ ॥। 

मंगल और सूर्य धातु, शनि और चंद्रमा मूल, बृहस्पति, और शुक्र जीवसंज्ञक 
हैं । बुध जिस नवांशमें हो उससे योनि कहे ॥ ३ ॥। 

लग्नत्यंशे यदा धातों धातु्खेटयुतेक्षिते ॥॥ 

धातुचिन्ता तदा वाच्या जीवमलादिक तथा ॥। 

द्विवदादिविभागइच जीबे तत्त्वांशझगात्‌ खगात्‌ ॥| ४ ॥। 

लग्नका त्र्यंश अर्थात्‌ द्रेष्काण धातु हो और धातुग्रहसे युक्त दृष्ट हो तो धातुचिता 
इसी प्रकार जीव मूल आदि कहें अर्थात्‌ लग्नका द्रेष्काण जीवसंज्ञक हो तथा जीव- 
ग्रहसे युक्त दृष्ट हो तो जीवचिता और मूलसंज्ञक हो तथा मूलग्रहसे युक्त दृष्ट हो तो 
मूलचिता कहे । जीवप्रश्न निश्चय हो जानेपर, द्विपद हैँ वा चतुष्पद है वा अपद है. 
इत्यादि विभाग जो है सो तो नवांशस्थ ग्रहसे कहे । ४ । द 

अथ सुगमोपाय: 

रविभोमो बलयुक्‍तो केन्‍्द्रे धातुप्रदो शनीन्‍्दुसुतोौ ॥॥ 

सलकरों शशिशुक्रामरगुरवो जीवकारकाः प्रदइने ।। ५ ॥॥ 

यदि सूर्य और मंगल बलवान्‌ होकर केन्द्रमें बेठे हों तो धातु; शनि और बध हों 
तो मूल, चन्द्र, शुक्र और बृहस्पति हों तो जीवप्रश्नकारक होते हैं ।। ५ ॥। 


सेघालिसिहलरूग्ने हि कुजार्काम्यां युतेक्षिते ॥॥ 
धातुचिता मृगद्वंदकन्याकुम्भे युतेक्षिते ॥| ६ ॥॥ 
संदविद्भ्यां मूलचिन्ता कर्कमोनधनुस्तुले 

व॒षे च भुगुचन्द्रेज्यदृष्टे जीवस्य चिन्तना ॥| ७ ॥॥ 


धातु- 





(९६) प्रन्‍लशिरोमणि 
१।८॥।५ लग्न मंगल सूर्यसे युक्त दृष्ट हो तो धातुचिता, १०। ३। ६। ११ लग्न 
शर्निं बुधसे दृष्ट हो तो मूलचिता और ४। १२।९।७।२ छग्न शुक्र, चंद्र और 
बृहस्पति दुष्ट हों तो जीवचिता कहें | ६ ॥| ७ |। 
यस्य ग्रहस्य यद्वस्तु तद्गं तयुतेक्षिते ॥। 
धाम्यं धातुं मृतं जीव॑ शुष्क मूल वर्देत्तनो: ॥| ८ ॥ 
जिस ग्रहकी जो वस्तु है सो बतानी चाहिये | यदि उस ग्रहका वर्ग उसी ग्रहसे | 
युक्त दृष्ट होवे तो धाम्य (न पिघलनेवाले) धातु, मरा हुआ जीव, सूखा हुआ मूल 
लग्नसे कहें ॥| ८ ॥। 
स्वगेंडम्ब्चरे रूग्ने वांशें स्वासियुतेक्षिते ॥ 
धातुष्वधाम्यं जीवेषु सजीव॑ झूल आद्रेकम्‌ ।॥ 
खलनिदय्य शुभः श्रेष्ठ सिश्रेमिश्व॑ च॒ तद्ददेत्‌ ॥। ९ ॥ 
जलचरराशिका रूग्न; अथवा जलूचरराशिका नवांश अपने स्वामी ग्रहसे दुष्ट 
युक्त हो तो धातुओंमें अधाम्य ( पिघलनेवाली ) धातु, जीवोंमें सजीव, मूलोंमें 
गीमेंली वस्तु है। यदि लग्न अथवा उसका नवांश पाप ग्रहोंसे युक्त वा दुष्ट हो तो 
निन्दित, शुभ ग्रहोंसे युक्त दृष्ट हो तो श्रेष्ठ, मिश्र ग्रहोंसे युक्त दृष्ट हो तो मिली- 
«० जली धात्वादि वस्तु कहें ॥| ९ ॥। 
चेज्जीवचिन्ता द्विपदवचरें5शें स्थिरे चतुष्पादृद्वितनौविषाज्च ॥॥ 
चरांशके पुग्रहदृष्टियुक्ते पुमान्‌ भवेदत्न वधग्रहेण ॥॥ १० ॥| 
दुष्टान्वितें स्त्री द्वितयांशके च नपुंसकंदष्टयुते हि षण्छः ॥॥ 
चेन्मूलचिन्ताईघथ रवे: ऋरभेण मूलाणुमूलोद्धृतमूलसंज्ञा: ॥॥ ११ ॥॥ 
यदि जीवचिन्ता हो तो चर नवांशकमें द्विपद, स्थिरमें चतुष्पद, द्विस्वभावमें 
अपद जीवकी चिन्ता जाननी चाहिये | यदि चर नवांशक पुरुषग्रहसे युक्त दुष्ट हो 
तो पुरुष, स्त्रीग्रहसें युक्त या दुष्ट हो तो स्त्री | यदि ह्िस्वभाव नवांशक नपुंसक 
ग्रहोंसे युक्त दृष्ट हो तो नपुसक जीव कहना चाहिये । यदि मूलचिन्ता हो तो सूयंके 
क्रमसे मूल, अणुमूल, उद्धृत मूलका नाम बतावें । अर्थात्‌ चर नवांशक सूयंसे युक्त 
दृष्ट हो तो मूल, चन्द्रमास युक्त दृष्ट हो तो अणुमूल (सूक्ष्ममूल) और मंगलसे 
युक्त दृष्ट हो तो उद्धृतमूल (उखडा हुआ मूल) बतावे । इसी प्रकार बुधादि ग्रहसे 
युक्त दुष्ट हो ता मूलादि संज्ञा कहें ॥| १ ० ॥ ११ ॥। 
चेद्धातुचिन्ता शुभवगंदृष्टियुतेधाम्य: परथास्ति धाम्यः ॥॥ 
लग्नग्रहत््यंशकतः फ्रमंण स्वर्भसिपातालूगतास्ति चिन्ता ॥| १२ ॥। 
यदि धातुचिन्ता हो तो शुभ ग्रहके वग्गमें हो अथवा शुभ ग्रहसे युक्‍त दुष्ट हो 
तो अध्याम्य (न पिघलनेवाली) धातु है। और इससे विपरीत होनेपर धाम्य धातु 
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कहनी चाहिये । रूग्न और ग्रहके द्रेष्काणके ऋमसे स्वग, भूमि तथा पातालकी चिन्ता 
है ऐसा कहें ॥| १२ ।। 
लग्नोदितांशें लवलग्नपाभ्यां दण्ठे युतें ख॑ हितसोस्ययोइच ॥। 
दग्योगतो भः खलवेरिदष्ट्याधल्तत्र लोक: खगलोकतइ्च ॥॥ १३ ॥॥ 
लग्नका उदित नवांश, नवांशश और हग्नेशसे युक्त दुष्ट हो तो आकाश और 
मित्र तथा शुभ ग्रहकी दृष्टिके योगसे पृथ्वी और पाप ग्रहकी वेरिदृष्टिसे पाताछछोक 
बताना चाहिये, अथवा ग्रहके लोकसे लोकचिन्ता कहे ॥| १३ ॥। 
केचिच्छजांकाकंजराहुभौमेर्धातूं च शुक्राकंबशेन सूलम्‌ ॥॥ 
दष्क॑ तदा स्यादुभयोबंलीयस्त्वादंकुरं जातमिति श्रदिष्ठसू ॥॥ १४ ॥॥ 
कोई ज्योतिविद लोग चन्द्र, शनि, राहु और मंगलसे धातु, शुक्र और सूर्यके 
वशसे सूखा मूल वणन करते हें | यदि शुक्र और सूर्य दोनों अधिक बलछी हो तो 
अंकुर जात हैं ऐसा बतावे ॥| १४ ॥। 
द्रव्यवहुत्वे चिन्त्यम्‌ । 
रक्‍तो सुर्यकुजों पीतो गुरुरिन्दुभूगू सितों ॥। 
हरितो हि बुध: द्यामः इहानिलूग्नांशयोरिति ॥ १५ ॥। 
इसी प्रकार द्रव्यकी बहुतायतमें विचार करना चाहिये; लग्न और लरग्नक नवांशर्म सूर्य 
मंगल हो तो रक्‍त, बृहस्पति पीत, चन्द्रमा शुक्र ब्वेत, बुध हरित, शनि श्याम वर्णवाला 
जानना ॥। १५ || 
राहुयुक्ते तनो वांशे वर्ण व्यामं वर्देत्सुधीः 
बेडयंमक्तापाषाणं ताम्रस्फटिकवद्रवों ॥। १६ )॥ 
लग्न वा नवांश राहुयुकत हो तो इश्यामवर्ण कहें; सूर्यकी वडूये, मोती, पत्थर, तांबा, 
स्फटिकवाली वस्तु बतावे ॥| १६ ॥। 
रूप्यक्षीरकपालेलीमुक्ताजलजवद्विधो: 
ताम्रवेड्यरत्नाइमेष्टकाश्यृंगकश्वुद्भला: ॥। १७ ॥। 
चन्द्रमाकी चांदी, दूध, कपाल, छुरी, मोती, कमलवाली चीज कहें और मंगलरूका 
तांबा, वेडये, रत्न, पत्थर, ईंट, शींग, श्ंखला ॥| १७ ॥। 
सीसधाम्याग्निभृत्यादिशस्त्रभेदाः कुजे सता: ॥॥ 
काचचित्रसुवर्णान गरुडोदगारवद्‌ बुधे ॥| १८ ॥ 
सीसा, धाम्य, अग्निभृत्यादि शस्त्र अर्थात्‌ तोप बन्दूक आदि रास्त्रभेद माने हें। 
बुधको कांच, चित्र, सुवर्ण, हरिन्मणिवाली वस्तु हें ॥| १८॥। 
गोमेदस्वरणमणय: पीतधातुशच पुस्तकम्‌ ।॥॥ 
सृतज्ञास्त्रादिवार्ता च गंधवद्वस्तु वाकपते: ॥॥ १९ ॥॥ 
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बृहस्पतिकी गोमेंद, स्वर्ण, मणि, पीत धातु, पुस्तक, सूत, शास्त्रादिकी वार्त्ता और 
गन्धवाली वस्तु हें !! १९ ॥ 


रोप्यालंकारवेड्येस्फटिकाम्बुजमोक्तिकम्‌ ॥। 
लक्ष्यस्वर्णादिपात्र च प्रतिमा शुक्शुच्ची भूगो: ॥ २० ॥। 
शुक्रकी चांदीका गहना, वेड्ूय, स्फटिक, कमर, मोती, निशानी, स्वर्णादि पात्र, प्रतिमा क्‍ 
तथा पवित्र और इवेत वस्तु हें ॥। २० ॥। क्‍ 
नीलाइमलोहमहिषीचर्संसीसकचासरमस्‌ ॥ 
दंतशकरसोवीरमद्यांबुजतिल दाने: ॥॥ २१ ॥॥ 
शनिकी नीला पत्थर, लोह, भेंस, चमें, सीसा धातु, चँवर, दांत शकर, सौवीर, 
मद्य, कमल, तिल ये वस्तु हैं | २१ ॥। 


कण्टकास्थिविषं चोयें राहोलूग्नेशद्ग्युते: ॥॥ 
चंद्रेतिनिबंले कांस्य रूप्यवर्णसमं यतः ॥॥ २२ ॥। 
राहुकी कांटा, हड्डी, विष, चोरी आदि हें । निर्बल चंद्रमापर लग्नेशकी दृष्टिका 
योग होनेसे चांदीके वर्णसमान कांस्य कहें ॥। २२ ।! 
एवक्मतिनिबेलानां बहुमौल्यं वस्तु 
० हित्वाल्पमोल्यं तत्सवर्ण वस्तु बदेत्‌ ॥॥ 
इसी प्रकार अतिनिबल ग्रहोंकी बहुमूल्यवाली वस्तु छोडकर थोडे मूल्यकी उसके 
समान सवण व्णवाली वस्तु कहें ।। 


कि धात्वाद्यस्ति विज्ञानमिति यत्तददकाणतः ॥॥ 
विशेषो हेमरत्नादि द्विपदाज्ञादि भागतः ॥॥ २३ ॥। 


क्या धातु आदि वस्तु है इस बातका ज्ञान द्रेष्काणसे विशेष करके होता है कि, 


सुवर्ण और रत्न आदि है वा ह्विपद आदि है वा अन्नादि है इस प्रकार विभागसे 
समझना चाहिये ॥| २३ ॥। 


कविसुरवन्यो ह्विपदों तुयेपदावकंभूमिजो ज्ञदानी ॥॥ 
पत्रधरो वो कथितो राहुहिमांश सरीसपावपदों ।। २४ ॥॥ 
शुक्र बृहस्पति द्विपद, सूर्य मंगल चतुष्पद ,बुध शनि पक्षवाले पक्षी, राहु चंद्रमा 
सर्प कहें हैं ॥| २४।। 
पुंसत्रीकृशानुक्षितिवायुवारिचरस्थिरव्यंगगृहाइच मेबात ॥॥ 
मेषो हरिगॉोर्धनुषः पराद्ध मृगाउंमादं चतुरंप्रस्युः ॥॥ २५ ॥॥ 
पुरुष, स्‍त्री और अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल तत्त्व, चर, स्थिर द्विस्वभाव संज्ञा मेषसे 
आदि लेकर कही हैं। मेष सिंह, वृष, धनुका पराद्धं, मकरका पूर्वार्ध चतुष्पदसंज्ञक है 
(॥ २५॥। 
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कुभइच मीनो विपदो प्रभतपादों स्मुतौ वुष्चिचक्कर्कटों थ ॥॥ 
तुला च कन्या सिथुन हयाद्य नरो सगान्त्यं पदवजित जा ॥॥ २६ ॥॥ 
कुम्भ, मीन, अपद हें, वृश्चिक, कक, बहुपद; तुला, कन्या, मिथुन ,धनुषका पूर्वाद्ध 
नरमकरका पराद्ध पदरहित है ॥। २६ ।। 
द्वििजों गुरुभगू भूपां भजाको हद इन्दुजः ॥॥ 
वेश्यडचन्द्रोषकंजो राहुद्ववितो स्लेच्छसंज्कों ॥। २७ ।। 
बृहस्पति शुक्र ब्राह्मण, मंगल सूर्य क्षत्रिय, बुध छाद्ग, चंद्रमा वेइ्य, शनि, राहु म्लेच्छ 
जाति हें ।।२७॥। 
चतुरलो भौसमरवी खण्ड: काव्यइच विद्गुरू ॥॥ 
वतुली हिमकृत्स्थूलो दीघा राहुदिनेशजों ॥। २८ १॥ 
मंगल सूर्य चौकोर, शुक्र खण्ड (टुकडा), बुध बृहस्पति वर्तुठ (गोल), चंद्रमा 
स्थूल (मोटा) ,राहु शनि दीर्घ (लम्बा) है ॥ २८ ।॥। 
लोहितसितहरिताभा: पाठरूपांडाभचित्रकृष्णाभा: । 
हेमभपिगलकर्बु रबश्य स्वच्छा: क्रियादितो वर्णा: ॥| २९ ॥। 
लाल, रवेत, हरित, पाटल (सफेद मिला लाल) ,पांड (सफेद मिला पीछा), चित्र 
(सब प्रकारका मिला) रंग, काला, पीला, पिंगल (छाल मिला पीला) कबरा वम्न्‌ 
(न्योलेकासा रंग) मलीन रंग ये मेषादि राशियोंक वर्ण हैं | २९ ।। 
शूक्रेन्दू जलचारिणौ बुधगुरू ग्राम्यों कुजाककियो, 
राहुश्च प्रथिता अरण्यविवरे प्रीत्याभिसंचारिण: ॥। 
पूर्वाह्ने बलिनो तनौ बुधगुरू भध्याह्न केउ्कावनी 
सन्‌ द्वावपराह्न इन्दुभगुजो सायं हि राह्मकंजो ॥| ३० ॥। 
शुक्र चंद्र जलचारी; बुध, बृहस्पति, ग्रामीण, मंगल सूर्य, शनि और राहु बनकी 
झाडियोमें प्रीतिसे विचरनेवाले हेँ । रूग्नमें बुध बृहस्पति पूर्वाह्नबली, सूर्य मंगल मध्याह्न- 
बली, चंद्रमा शुक्र अपराह्नबली और राहु शनि सायंबली हैं | ३० ॥। 
पित्त दिनकरभोमों शुक्रामृतय्य॒ुती ज्ञगुरू ॥ 
समधातू शनिराहू वातकरों कीौतितों मुनिभिः ॥ ३१ ॥। 
सूये मंगल पित्त, शुक्र चंद्रमा कफ, बुध बृहस्पति समधातु और शनि राहु वात 
प्रकृतिवाले हें ऐसा मुनियोंने कहा हैं ॥ ३१ ॥ 
कदुको दिनकरभोमो मधुरो जीवस्तथा बुधो मिश्र: « 
चंद्रभूगूू लवणाम्लोी तीक्ष्णो राह्मकंनंदनों गदितों |; ३२ ॥ 
सूर्य, मंगल कड॒आ, बृहस्पति मीठा, बुध कडुआ मीठा मिला हुआ, चन्द्रमा, 
शुक्र लवण खट्टा और राहु, शनेब्चर तीखे कहे हें ॥ ३२ ॥। 
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. दिनेशभोौमजीवारूया: पुरुषा अपर स्त्रियः ।। 
बुधसोरी सस्‍्मृतौ कंषांचिन्मते च नपुंसकौ ।।| ३३ ॥॥ 
सूर्य, मंगल और बृहस्पति पुरुष, अन्य ग्रह स्त्री संज्ञक हें । कुछेक आचार्योक मततमें 
बुध और शनि नपुंसक कहें हें ।| ३३ ॥। 
तरुण: कुजो हिमसुतरइच शिशुहिमकू त्कवी सुदढसध्यनिभों ।॥ 
शनिसुर्यवाक्पतिभुजंगखगाःस्थविरामतास्तुनियतंमुनिभि: ॥। ३४ ॥। 


मुनियोंने मंगल जवान; बुध बालक; चंद्रमा, शक्र, दढ मध्य अवस्थावाले; शनि 
सूय, बृहस्पति और राहु बूढ़े माने हें ॥| ३४॥। 


भूगो चंद्र कूदे देववसतो वाक्पतो रवौ॥॥ 
चतुष्पदपर्थ सोम्ये चेष्टकानिचय कुजे ॥| ३५ ॥। 
दग्धस्थाने शनों राहों बाह्मभूमो चतुर्थ ।॥ 
अमीभिनष्टवस्तूवों देवज्ञो हि विमशंयेत्‌ ।। ३६ ॥। 
शुक्र और चंद्रमा हद (जलके कुंड) में, बृहस्पति देवताके निवासस्थानमें, सूर्य 
चौराहेमें, बुध ईटोंके ढेरमें, मंगल दग्धस्थानमें, शनि और राह बाह्मभूमिमें, (पर्वत 


वा बाहिर घर खेतोंमें) चौथे घरमें इन ग्रहोंसे देवज्ञ नष्ट वस्तुकी निवासभूमि निश्चय 
करे | ३५ ॥ ३६ ॥। 


नूप: सुयस्तपस्वीन्दु:ः कुजो हेमप्रियो बुध: ।॥ 
वणिग्गुरु: कविवेदयः शनिदइच वृषलोष्थवा ।। ३७ ॥। 
अन्त्यजातिइ्चासुरो च निषादाधिपती सस्‍्म॒ृतो ॥। ३८ ॥॥ 


सूय राजा, चंद्रमा तपस्वी, मंगल सुनार, बुध बनिया, बहस्पति श॒क्र वेश्य, शनि शाद्र 


अथवा अन्त्यजाति (अन्त्यज धोबी चमार आदि) और राहु केतु निषाद (भीलोंके स्वामी) 
कहें हें ॥ ३७॥ ३८ ।। 


धातुनामन्दुशुक्राभ्यां भूषण गुरुसुययो: ॥॥ 
भाजनं वित्कुजाभ्यां च दास्त्र शेषेष कीतितम ॥| ३९॥। 
चंद्रमा और शुक्रसे धातु; बृहस्पति और सूरय्यसे भूषण; बुध और मंगलसे पात्र तथा 
शपग्रहोंसे शस्त्र कहा है ॥। ३९ ॥ 
मूद्धभूषणमिन्द्रका वाक्पतिः कर्णभूषणम्‌ ।॥ 
भूमोजकाव्ययोरबहुभूषणं च तथा बे ॥। ४० ॥। 
हस्तस्य भूषणं राहो चरणस्य प्रकीतितम ।। ४१२ ॥॥ 
चंद्रमा, सूये शिरोभूषण; बृहस्पति कण्णभूषण; मंगल, शुक्र बाहुभूषण; बध हस्त- 
भूषण और राहु चरणका भूषण कहा है ॥| ४० ।।४१ ॥। 
बुधन्दुजीवभुगुभि: सरसं नोरस परे: ॥। 
तरेव भक्षणीयं स्यादभक्ष्य परथा ग्रह: ॥। ४२ ॥॥ 


हिन्दीटीकासहित (१०१) 


बुध, चंद्रमा, बृहस्पति और शुक्र रसयुकत; अन्य ग्रह नीरस और इन्हीं पुर्वोक्‍त 
चार ग्रहोंसे भक्ष्य और अन्य ग्रहोंसे अभक्ष्य वस्तु कहे ।। ४२ ॥। 
दोघंवर्तुतयो:  कंदसूले. तुर्यत्रिकोणयों: ॥॥ 
तणं सग्न्धि निर्गन्धि दीर्घंबर्तलयों: कऋमात ॥॥ ४३ ॥॥। 
चौथे, नौवें और पांचवें दीर्घ और वर्तलसंज्ञक ग्रह हों तो कंद और मर; इसी 
प्रकार सगंध और निर्गन्ध; तृण, दी, वर्तुल क्रमसे कहे | ४३ ।। 
सोम्ये: फलयुता व॒क्षाः क्रो स्युः फलवर्जिताः ॥। 
पुंखगस्तु॒तरुनारी ग्रहेक्‍ता रूता: ऋमात्‌ ॥। ४४ ॥। 
शुभ ग्रहोंसें फलदार, क्रूर ग्रहोंसे फलरहित वृक्ष कहें तथा पुरुषग्रहोंसे वक्ष, नारीग्रहोंसे 
लता क्रमसे कही हैं । ४४ ॥। 
धान्यगोधमकोलत्थयवा घासोउज्ूवानि च॥। 
धान्यमुद्गाइच मायादइच ग्रहाणां सुयतः ऋमात्‌ ॥॥ ४५ ॥। 
धान्य, गोधूम, कुलत्थ, जौ, घासोत्पन्न अन्न, धान्य, मूंग, उडद ये अन्न सूर्यादि ग्रहोंके 
क्रमसे कहें ।। ४५ ।। 
सूर्य चंद्रे गुरो सौम्यें पकक्‍व शुक्ते दानइचरे ॥। 
अपक्वं च कु साम्ब शेष कवल मतसम्‌ ॥। ४६ ।। 
सूर्य ,चंद्र, बृहस्पति और बुध पक्‍व, शुक्र और शनेइ्चरमें अपक्व, मंगलमें चलयुकत 
और शेष ग्रहोंमें ग्रास कवल माना हें ॥ ४६ ॥। 
भानो: किशुकशाखाद्यइचंद्रे राजादनीमुखाः ॥॥ 
भौसे कंटकिनः सोौम्ये गनो बदरिकादय:ः ॥॥ ४७ ॥। 
सूर्यंकी ढाककी शाखादी, चन्द्रमाकी ढाक गोंदनी, खिन्नी आदिक, मंगलक कांटेवाले 
वृक्ष, बुध शनिके बेरी आदिक वृक्ष हें ।| ४७ ॥। 
क्षीरिणों वाक्‍पतो शुक्ते रम्भाद्याः शनिसुर्ययो: ॥॥ 
शुष्काइच खण्डिता व॒क्षा विज्ञातव्या विवेकिभिः ॥ ४८ ॥। 
बृहस्पति दूधवाले; शुक्र कदली आदि; शनि, सूर्य खंडित और सूखे व॒क्ष विवेकी 
जनोंने कहें हें ।। ४८ ॥। 
वामां चंद्रे रणं भोसे व्यवहारं ब॒धे गुरो॥। 
स्वजन योषितं शुक्र कलि मसंदे विचिन्तयेत्‌ ॥| ४९ ॥। 
चन्द्रमाम स्त्री, मंगलमें यद्ध बधमें व्यवहार, बहस्पतिमें स्वजन, शत्रमें स्त्री, शनिमें 
कलिका विचार करें।॥। ४९ ॥। 
सज्जास्थि भास्करे चित्तमिन्दों रक्‍तं कुज बुधे॥। 
चतन्यशुद्धिर्वागीशं प्राणाः शुक्र च शक्रकम्‌ ॥| ५० ॥। 


सूर्यमें चर्बी हड्डी, चन्द्रमामें चित्त, मंगलमें रक्त, बुधमें जीवशुद्धि, बहस्पतिमें प्राण, 
शक्रम वीयें ॥। ५० ॥। 


( ५१५०२ ) प्रशइनशिरोसमणि 


इनो सांसत्वचा रोस वसा अस्थि वर्देदगो ॥ 
शशिशुक्नो जलाधारावाकिभोसदिनाधिपा:ः ॥॥ 
नि्जेला ज्ञगुरू स्वल्पजलो नून॑ प्रकीत्तितो ॥॥ ५१ ॥॥ 
शनिमें मांस, त्वचा तथा रोम, राहुमें चर्बी हड्डी कहें | चन्द्रमा और शुक्र जला- 
घार, शनि, भौम, सूर्य, बुध, बृहस्पति स्वल्प जल कहे हैं ॥ ५१॥। 
सौम्ये भूमेजेलस्यन्दुवह्ेंः काव्यो5कभूमिजों ।॥ 
वायोमंन्दासुरो व्योम्नो गुरुःस्वास्यन्तराहहिः ।॥ ५२ ॥। 
बुध भूमिका, चन्द्रमा जलका, शुक्र अग्निका, सूर्य मंगल वायुका, शनि राहु आकाशवा, 
बृहस्पति भीतरी स्थानसे बाहरका स्वामी जानना ॥। ५२ ॥। 
अजगोयुग्मधनुस्तुर्लासहाः शब्दभतः प्रझनदाघटसंज्ञों ॥॥ 
अद्धंरवावपरें हि विशब्दा गोतुलूककंबधघटमसमीना: ॥॥ ५३ ॥। 
सत्स्ययुताःसजलाइच तदन्ये स्युविजला अथ मकनियोगें ॥॥ ५४ ॥। 
मेष, वृष, मिथुन, धन, तुला और सिंह पूर्णशब्दवाले, कन्या, कुंभ अद्धंशब्द और 
शेष राशि शब्दरहित हें । वृष, तुला, कर्क, कन्या, कुंभ, मीन और सकर सजरू और 
अन्य राशि निज्जेल हें । आगे मृकप्रश्नका विचार लिखते हैं ॥| ५३ ॥| ५४ ॥। 
«. स्वर्केष्के स्वीयचितात्र च परगहतो मातृतातीर्याचता, 
स्वेन्दों चिता वधूनां त्वपरभ इति पुंसः कुज जीवाचिता ॥॥ 
सोम्ये ख्रातृव्याचता सचिव उ पत्िचिता च लुक संपिडी, 
चिता मंदेषस्पाचिता भवति पितृपितृव्यादिचिता च राहौ ॥| ५५ ॥। 
यदि सूर्य अपनी राशिक हो तो अपनी और अन्य राशिक हो तो माता पिता 
संवन्धी चिता कहें | यदि चंद्रमा अपनी राशिक हो तो वधूजनोंकी और अन्यकी हो 
तो विदेश गये हुए पुरुषकी चिता कहें । मंगल हो तो जीवचिता, बुध स्वक्षेत्रमं राशिका 
हो तो चाचाकी चिता, अन्यथा सचिव और स्वामिकी चिन्ता, शुक्र स्वक्षेत्री हो तो 


सपिण्डकी चिता, शनि स्वक्षेत्री हो तो अन्य जनकी चिता और राहु स्वक्षेत्री हो तो 
पिता चाचा तथा ताऊकी चिन्ता होती है ॥| ५५ ॥। 


चंद्रो सत्यें दिवि ज्ज्यों वासिनोष्ध: परे ग्रहाः ॥॥ 
ज्येष्ठ: शुक्रोषक आषाढदचंद्र: श्रावणमासक:ः ॥| ५६ ।॥। 
चन्द्रमा मरत्येलोकमें, बुध बृहस्पति आकाशझमें, अन्य ग्रह पातालमें रहनेवाले हैं शूक्र 
ज्येष्ठ सूर्य आषाढ, चंद्रमा श्रावण ॥ ५६ ॥। 


कुजो भाद्रपद: सोम्य आशिवनः कातिको गुरु: ॥॥ 
सार्गपोषो भूगुमदों समाघफाल्गुनकावग:ः ॥| ५७ ॥। 


मंगल भादों, बुध क्वार, बृहस्पति कार्तिक ,शुक्र अगहन पौष, शनि माघ फाल्गुन 
और राहु चंत्र वेशाख मास कहा है ॥ ५७ ॥। 


हिन्दीटीकासहित (१०३) 


चेत्रवशाखको मासाइचेत्रा«द्या मेषतः ऋमात ॥। 
मेंघालितुलकुम्भद्च कर्कण प्राइनिवासभू: ॥॥ ५८ ॥॥ 

यहां मेषसे लेकर चेत्रादिमहीने क्रमसे जानने | मेष, वृश्चिक, तुला, कुंभ तथा ककंसे 
पूवेमं रहनेका स्थान ॥। ५८ ॥। 

वर्षेण. पदिचमे सिहम॒गयोरुत्तरे भवेत्‌ ॥॥ 
गुरुसोम्यग्रहेदेक्ष एवं शय्यासनेब्वषि ॥॥ ५९ ॥। 

[षसे पर्चिममें, सिंह, मकरसे उत्तरमें, बृहस्पति तथा बुधकी राशियोंसे अर्थांत्‌ 
घनु, मीन, कन्या तथा मिथुनसे दक्षिणमें रहनेका निवास कहें | इसी प्रकार दब्या 
आसनमें भी विचारे || ५९ ।। 

रविसितकुजागुमंदाः: शशिबधजीवाः: पुराक्रमात्पतयः ॥॥ 
अजगोमिथुनकुलीरास्त्रि: परिवर्तेन पूर्वतः पतय: ॥॥ ६० ॥॥ 

सूर्य, शुक्र, मंगल, राहु, शनि, चन्द्रमा, बृध और बृहस्पति ऋमसे पूर्वांदि दिशाओंक 
स्वामी हूँ । मेष, वृष, मिथुन, कर्क राशि तीन बार गिननेसे पूर्वादि दिशाओंक स्वामी 
होते हैं ॥ ६० ॥। 

अजगोभिथुनकुली रा हयमकरो रात्रिपाः परे दिनपाः ॥। 
रविराशे: क्रियतो वा ऋरमतोषन्धो बधिरोमृकपंगू च ॥॥ ६१ ॥। 
मेष, वृष, मिथुन, कर्क, धनु और मकर रात्रिक स्व्रामी अन्य राशि दिनके स्वामी 
हैं । सूयंकी राशिके वा मेषसे क्रमकरके अन्ध, बधिर, मूक और पंगु हैं ॥ ६१ ।। 
वह्नेः कुजार्काव॒परिस्थिताौ ज्ञौं मध्यें भुवः खे सकले गुरुदच ॥। 
अध:सितेन्दू पयसो निरुक्‍्तो तियंक शनिः कंतुतसोयुगं च ॥ ६२ ॥। 
मंगल सूर्य अग्निके ऊपर रहनेवाले, बुध पृथ्वीक मध्यमें, बृहस्पति समस्त आका- 
शर्में, श॒क्र चन्द्रमा जलके नीचे और शनि, क्रेतु और राहु तिरछे रहनेवाले हैं ॥ ६२ || 
सीनक्रियवृषकुम्भा हृस्‍्वा सध्या युग्ममृगाइच कुलोौराः ॥॥ 
दोषा दीर्घा अथ झषयुग्मालीन्दुग॒ हाण्यतिसंततिवन्ति ॥ ६३ ॥॥ 

मीन, मेष, वृष और कुभ हस्व, मिथुन, मकर और कक मध्य और शेष राशि 
दी्घे हें । मीन मिथुन वृश्चिक और कक॑ अतिसंतानवाले ॥। ६३ ।। 

वषमृगहयकलशा: समसंताना अपरे लघुसंततिभाज: 
यो सिथुनाइवनवांदविभागः सनन्‍्ततिहीनतरः खलदृष्टः ॥ ६४ ॥ 

वृष, मकर धनु और कुंभ समसन्‍्तानवाले और अन्य राशि लघुसन्तानवाले हें मिथुन 
तथा धनुका जो नवांश पापग्रहसे दृष्ट हो तो संतानहीन कहा हैँ ॥ ६४ ॥। 

मेघो हरिधंनुइचेति पित्तोष्णाः पुर्वेदिग्भवाः ॥। 
दनिः स्वासी सदा चेषां जीवो रात्रो दिवा रवि: ॥ ६५ ॥ 

मष, सिंह और धनु पित्तप्रकृतिवाले, गरम हें और पूवंदिशामें रहनेवाले हें और 

सदेव इनका स्वामी शनि हूँ, बृहस्पति रात्रिमें और सूर्य दिनमें स्वामी है ॥॥ ६५ ॥॥ 
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- नीचे रह« 
कन्यावृषम॒गा याम्या रूक्षोष्णशीतवातुलाः ॥। 

कुजः स्वामी सदा चषां रात्रों चंद्र: सितो दिवा ॥ ६६ ॥॥ 

कन्या, वृष और मकर दक्षिणमें रहनेवाले, रूख़े, गरम, शीतल और वातप्रकृति- 
वाले हैं, इनका स्वामी सदैव मंगल है और रात्रिमें चंद्रमा तथा दिनमें शुक्र स्वामी 
है।॥। ६६ ॥। 

कुंभयुग्मतुलासंज्ञा: स्निग्धोष्ण वातुलास्तथा ॥॥ 

एणां स्वासी सदा जीवो रात्रौ सोस्यो दिने शनिः ॥॥ ६७ ॥॥ 
मिथुन, कुंभ, तुला चिकने और गरम तथा वातप्रकृतिवाले हें, इनका स्वामी सदेव 
बृहस्पति, रात्रिमें बुध और दिनमें शनि है । ये पर्चिममें रहने वाले हें ॥| ६७ ॥। 
सीनालिकरकंटा: स्निग्धा: शीता उत्तरसम्भवाः ॥। 
दिने शुऋः कुजो रात्रो शबह्यी नित्यं च तत्पतिः ॥ ६८ ॥ 


(१०८) प्रन्‍नशिरोमणि 


मीन, वृद्िचक और कक चिकने और शीतल ,उत्तर दिशामें रहनेवाले हें, दिनमें 
शुक्र, रात्रिमें मंगल और सदेव चंद्रमा इनका स्वामी है ॥| ६८ ॥। 
सप्तवर्ग तु रूग्नस्थ शुभवर्गों यदा भवेत्‌ ॥॥ 
चिन्तितार्थ शर्भ वाच्य ग्रहयोगेक्षणं बिना ॥। 
परथा त्वश॒भं सिश्रो वर्गन्‍्चेतस्समता फले ॥| ६९ ॥। 
यदि लरूग्नके सप्त वर्गमें शभ ग्रहका वर्ग हो तो चिंतित अर्थमें शुभ कहना चाहिये 
परन्तु किसी ग्रहका योग तथा दृष्टि न होवे तो, अन्यथा अशुभ ग्रहका वें हो तो 
अशुभ, मिश्र ग्रहोंका हो तो फलमें समता बतावे ॥| ६९ ।। 
यद्वा-चेच्छुक्रचंद्रशतयो5म्बुनि जातीफल॑ तथा ॥। 
धातुइ्च मृत्तिका चाथ बुधमंदारराहवः ॥॥ ७० ॥ 
अथवा यदि शुक्र, चंद्रमा और शनि चौथे घरमें हों तो जायफल, धातु, मृत्तिका 
कहें और बुध, शनि, मंगल और राहु ॥| ७० ।। 
लाभे च नवमे इवेतं फल स्थादथ वाक्पतिः ॥। 
तृतीय च धने चांद्रिमुष्टो पट्टाम्बरं बदेत्‌ ॥| ७१ ॥। 
ग्यारहवें नौवें हों तो इ्वेतफल और बृहस्पति तीसरे, बुध दूसरे हो तो मुष्टिमें रेशमी 
वस्त्र कहें ॥| ७१॥। 
भोमो विद्रमकृत्कन्द्रे ताम्रकृदा हिसांइवगू।॥। 
केन्द्रे शंखादिदो केन्द्रे सोम्यो लवणकारक:ः ॥| ७२ ॥। 
मंगल केंद्रमें हो तो मूंगा वा तांबा, चंद्रमा राहु केंद्रमें हों तो हंंखादि, बुध केंद्रमें 
हो तो लवण ॥।| ७२ ।। 
कर्क शुक्रों यदा केन्द्रे रुक्ममुद्रां तदा बदेत्‌ ॥ 
गुरुदेशनवस्थाने सप्तम वा समागतः ॥| ७३ ॥। 
कक्कंका खाक केंद्रमें हो तो चांदीका रुपया, बृहस्पति नौवें दशवें तथा सातवें हो 
तो ॥। ७३ ॥। 
सुवर्ण रत्नसंयुकतं वस्त्र चेव सुवर्णकम्‌ ॥। 
भोमे झुक्ने त्रिकोण च मृत्तिका मुष्टिगा भवेत्‌ ॥| ७४ ॥॥ 
रत्नयुक्त सुवर्ण और सुवर्णकेवस्त्र, मंगल शुक्र त्रिकोण (९।५) में हों तो मुष्टिमें 
मृत्तिका है ऐसा कहे ।। ७४ ॥। 
कर्मस्थाने गुरुनूंनमाम्रादिफलकारकः ॥। 
निशापतिः शुक्रदुष्टः केन्द्र क्षाराम्ूलवत्फलम्‌ ॥। ७५ ॥। 
दशवें स्थानमें बृहस्पति हो तो आम्रादिफल, शाुक्रदष्ट चंद्रमा केंद्रमें हो तो खारा 
खट्टा फल है ॥ ७५ ।। 


हिन्दीटीकासहित (१०९) 


रविः केन्द्रे बुधो भाग्ये पंचमे भूमिजः फलस्‌ ।। 
सिष्टं यदा रिपौ चंद्र: पिप्पछीकलमत्र चेत्‌ ॥ ७६ ।॥। 
सूर्य केंद्रमें, बुध नौवें, मंगल पांचवें हों तो मीठा फल है, यदि चंद्रमा छठे हो 
तो पिप्पछली फल है।॥। ७६ ॥। 
शक्रयुक्तदचंद्रमा स्यादेलाफलसथों रियो ॥। 
संददच नवमे भौसमे रक्‍तकृष्णं च वर्तुलमभ्‌ ॥॥ ७७ ॥॥ 
यदि छठे घरमें शुक्रयुक्त चंद्रमा हो तो इलायचीफल और जो झनि छठे, मंगल 
नौवें हो तो लाल काले वर्णकी गोलाकार कोई वस्तु है ।। ७७ ।। 
दयामास्तिला मसुराद्या यदा लाभे भूगो: सुतः ॥। 
गोधमाज्नं यवदचेव यदा गुणपर्द रविः ॥॥| ७८ ॥। 
अथवा श्याम तिल, मसूरादि है ऐसा कंथन करे | यदि ग्यारहवें शुक्र हो तो गेहूं 
जौ और यदि तीसरे घरमें सूर्य हो तो ॥| ७८ ॥। 
अकंपत्र॑ यदा कंन्द्रे राहुः शस्त्रायसी स्मूृते ॥। 
केन्द्रे शनिः व्यामपुष्पं यदा वित्केंद्रगस्तदा ॥। ७९ ॥। 
अकंपत्र और केंद्रमें राहु हो तो शस्त्र, लोह; केंद्रमें शनि हो तो व्यामपुष्प, यदि 
बुध केंद्रमें हो तो | ७९ ॥। 
पद्म॑ यदा राहुचंद्रश॒क्राः केन्द्रे हि दाडिसस्‌ ॥। 
हनिराहुबुधाः केन्द्रे फलमेरण्डजं॑ यदा ॥| ८० ॥॥ 
कमल । राहु चंद्रमा और जाक़ केंद्रमें हों तो दाडिम, शनि, राहु और बुध केंद्रमें 
हों तो एरंडफल || ८० ।। 
बुधेक्षितो गृहः केन्द्रे मालतीपुष्पामादिशेत्‌ ॥। 
चंद्रो भौसबुधद्रष्टा धनस्थानं निरीक्षते ॥ ८१ ॥। 
बुधदृष्ट राहु केद्रमें हो तो मालतीपुष्प, मंगल और बुधका देखनेवाला चंद्रमा धन- 
स्थानको देखता हो तो ॥| ८१ ॥। 
रक्‍तपीतं॑ तदा बस्त्र यदा राषद्द्यारकंतवः ॥। 
तनुं पदयन्ति धूम्र च रक्‍तं वस्त्र च विद्रमम्‌ | ८२ ॥। 
लाल पीला वस्त्र और राहु, मंगल, कंतु रूग्नको देखते हों तो धूम्र, रक्‍्तवस्त्र और 
मूंगा ॥। ८२ ॥। 
बुधात्पऊ्चमंयश्लिकोणं चपइयेद्भूगुदचा पिचंद्रोरिपो तत्फल स्यात्‌ ॥ 
त्रिकोणेहिमांशुइचकेन्द्रेमही जस्तदामृत्तिकारक्तगुंजाफल वा ॥| ८३ ॥। 
और बुधसे पांचवें त्रिकोणको शुक्र देखता हो और चंद्रमा छठे हो तो पूर्वोक्‍्त 
धूम्र रक्त वस्त्र मूंगा कहे। त्रिकोणमें चंद्रमा और केंद्रमें मंगल हो तो मृत्तिका, 
लाल चोटली वा फल है ऐसा जानें ॥| ८३॥। 


.&£&&_&&$& लीन कन नमन लीक -> 


। ॥| | १ 


(११०) प्रदनशिरोमणि 


अथ चिन्ताप्रश्ने विचार: 
रवौ स्व भूपतिराज्यचिन्ता विधो स्वभे क्षेत्रनिखातचिन्ता ॥| 
कुजेडरिभूपालूमयस्य चिन्ता बुधे कृषिक्षेत्रललायुधानाम्‌ ॥॥ ८४ ॥॥ 
सूर्य अपनी राशिके हो तो राजाके राज्यकी चिन्ता हूँ, चंद्रमा स्वक्षेत्री हो तो 
क्षेत्र खोदनेकी चिन्ता, मंगल हो तो शत्रु राजाके भयकी चिन्ता, बुध हो तो खेती 
क्षेत्र खल और आयुधोंकी चिन्ता ॥| ८४ ।। 
चिन्ता गुरो धर्मसुहत्नृपाणां भूगो स्वरभे वाइखिलसोम्यचिन्ता ॥॥ 
शनौ नुपागारविवादचिन्ता भवेदथों रूग्नगतें दिनेशे ॥ ८५ ॥। 
बृहस्पति हो तो धर्म मित्र और राजाकी चिन्ता, शुक्र हो तो सकल शुभचिन्ता 
शनि हो तो राजद्वारमें विवादकी चिन्ता हे ऐसा कहें, यदि लग्नमें सूर्य हो तो ॥| ८५ ।। 
पाखंडिक्टानूतमंत्रचिन्ता धनें भवेत्कार्यबलल्थ चिता ॥। 
त्रये)ं चतुर्थ च विवादचितासुतेसुतानांरिपु्गेड्ण्वलइच ॥॥ ८६ ॥॥ 
पाखण्डीजनके कपट, झूंठ तथा मंत्रकी चिन्ता है । सूर्य दूसरे घरेमें हो तो कार्य 
बलकी चिन्ता, तीसरे या चौथे हो तो विवादकी चिन्ता, पांचवें हो तो पुत्रोंकी, छठे 
हो तो मार्गंक।। ८६ ।। 
> कार्यस्य चिता मदनेंडगनाया सृतों च नावः सुकृतें हि चिन्ता । 
विदेशसंस्थस्य न॒पेन॒पार्थकार्यस्थ लाभे द्रविणस्थ रिप्फे ॥ ८७ ॥। 
कार्यकी, सातवें हो तो स्त्रीकी, आठवें हो तो नौकाकी, नौवें हो तो विदेशस्थ जनको 
चिन्ता, दशवें हो तो राजाक अथकायकी ग्यारहवें हो त्तो धनलाभकी, बारहवें हो 
तो ॥। ८७॥। 
सार्गारिचित5ष्थ तनो हिमांशों क्षेत्रार्थंभोज्यस्य भवेद्धने च॑ ॥ 
वित्तप्रवासस्य तथा तृतीयवृष्टेब्चतुर्थ च गृहाम्बयोइच ॥॥ ८८ ॥। 
मार्गंकी और शरत्रुकी चिन्ता है ऐसा कहें | यदि रूग्नमें चन्द्रमा हो तो क्षेत्रकी, 
अर्थवी और भोज्यवस्तुकी, दूसरे हो तो धनकी तथा परदेशकी चिन्ता, तीसरे हो 
तो वर्षाकी तथा चौथे हो तो घरकी और माताकी ।। ८८ ॥। 
सुते सुतानां च रिपौ गदानां मंदे युवत्या निधने मृतेइ्च ॥॥ 
भोजस्य वाधमंगतेचपुण्याध्वगप्रयाणस्यखभेहिचिन्ता ॥॥ ८९ ॥॥ 
पांचवें हो तो पुत्रोंकी, छठे हो तो रोगोंकी, सातवें हो तो जवान स्त्रीकी, आठवें 
हो तो मृत्युकी तथा भोज्य वस्तुकी, नौवें हो तो पुण्यकी, पथिककी तथा यात्राकी, 
ददवें हो तो ॥ ८९ ॥। 
क्षेत्रस्य ध्त्तेस्य च लाभयाते चिन्ताहि वासःशुचिवस्तुनोइच ।॥॥ 
व्येये हृताप्तेन्‍्चतनौचभौमेभीवादयो:स्याच्च धने गताप्ते ॥ ९० ॥ 
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क्षेत्रकी तथा धू्त मनुष्यकी, ग्यारहवें हो तो वस्त्रकी और पवित्र वस्तुकी चिन्ता 
बारहवें हो तो चोरी गई वस्तुकी प्राप्तिकी चिन्ता है ऐसा कहें | यदि रूग्नमें मंगल 
हो तो भयकी तथा वादकी, दूसरे मंगल हो तो गत वस्तुकी प्राप्तिकी || ९० || 
दुश्चिक्यगं भआ्रातृसुहत्कलेश्च तुर्ये घुहृढेरिपशुप्रपादे: ॥। 
पुत्रे सरोषानुनयस्य षष्ठ चिताच वह्तमच्यायसरूप्यहेम्नाम्‌ ।॥। ९१ ॥॥ 
तीसरे हो तो भाईकी, मित्रकी तथा लडाईकी; चौथे हो तो मित्रकी, वेरीकी, 
पशुकी तथा प्याऊ आदिकी, पांचवें हो तो क्रोधवयहित समझानेकी, छठे हो तो अग्निकी 
लोहकी, चांदीकी तथा सोनेकी ।। ९१ ॥। 
छूने विनष्टार्थतुरंगारासीचिता मतों मंदिरमसंदुरादे: ॥॥ 
धर्मं5ध्वन:स्याहशमेचचादियप्रवादिनां लाभगते च चिन्ता ॥॥ ९२ । 
सांतवें हो तो विनष्ट द्रव्यकी, घोडेकी तथा दासीकी, आठवें हो तो मकानकी 
और घुडसाल आदिकी, नौवें हो तो मार्गकी, दशवें हो तो वादी प्रतिवादीकी, ग्यारहवें 
हो तो ॥ ९२ ॥ 
विश्वासबुद्ध्या रिपुपातचिन्ता व्ययस्थिते वेरिरणस्यथचिन्ता ।॥। 
बुधेतनोशास्त्रसुखादिकानांचिन्ताधनेवस्त्रधनात्मजानाम ॥॥ ९३ ॥। 
विश्वास बुद्धिसे शत्रुके मारनेकी, बारहवें हो तो वेरीसे युद्ध करनेकी चिन्ता है | 
बुध लग्नमें हो तो श्ञास्त्र और सुखादिकी चिन्ता, दूसरे हो तो वस्त्र, धन तथा 
पुत्रकी ॥। ९३ |! 
तृतीयगं स्वसूसहोदराणां सुखे5म्ब॒पानां कृषिवाटिकानास्‌ ॥। 
सुते सुतानां च रिपौहिगुप्तनायंइ्च कार्यस्य मर्देगनाया: ॥॥ ९४ ॥। 
तीसरे हो तो बहिन भाईयोंकी, चौथे हो तो जल पीनेवालोंकी, खेतीकी तथा 
वाटिकाकी, पांचवें हो तो पुत्रोंकी, छठ हो तो गुप्त स्त्रियोंके कार्यकी, सातवें हो 
तो स्त्रीकी ॥| ९४ : 
विहंगसस्यापि मृतां नृपाज्ञाहतादिकानां नवर्मं च चिता ॥। 
पतत्रिणां कर्मणि शास्त्रसोख्यकथानकानां च बुधे भवे च ॥। ९५ ॥। 
तथा पक्षीकी, आठवें हो तो राजाकी आज्ञा हरनेवालोंकी, नौवें हो तो पक्षियोंकी, 
दशवें हो तो शास्त्रकी, सौख्यकी तथा कथाकी, ग्यारहवें हो तो ॥| ९५ ॥। 
निजार्थंका्यंस्थ च. संशयानांपाखण्डिविद्रोहिसुखस्यचान्त्ये ॥॥ 
गुरोतनुव्याकुलताविनाशिसोख्यस्यकोशेकुशलार्थकानाम्‌ ॥॥ ९६ ॥। 
अपने अथेकार्यकी, बारहवें हो तो संशयकी, पाखंडी और बिद्रोही मनुष्यके सुखकी 
चिन्ता है ऐसा बतावे। यदि बृहस्पति लग्नमें हो तो व्याकुलताके विनाश करनेवाले, 
सोख्यकी, दूसरे घरमें बृहस्पति हो तो कुशलकी तथा द्रव्यकी चिन्ता ॥॥ ९६ ॥। 
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त॒तीयगे स्वसुकुलान्वितानां सुखे विवाहस्य कुलोज्वां च॑।॥॥ 
सुते सुतोद्दाहरतेइ्च॒ षष्ठे वधतुरंग्यादिकदोहदस्य ॥॥ ९७ ॥। 
तीसरे हो तो बहिनके कुलसे मिले हुए मनुष्योंकी, चौथे हो तो कुलके मनुष्योंके 
विवाहकी, पांचवें हो तो पुत्र के विवाहप्रीतिकी, छठे हो तो वध्‌ और घोडी आदिके 
गर्भकी ॥| ९७ || 
स्मरस्थिते स्याह हितार्थविद्धचमृत्यौतथास्यात्कृपणस्य पुंसः ॥ 
धर्मेबन्यदेशस्यधनध्वजानांस्वस्थेसुहृद्विग्रहसोख्यतरच ।। ९८ ॥। 
प्ातवें बृहस्पति हो तो पुत्री अर्थसिद्धिकी, आठवें हो तो कृृपण पुरुषकी, नौवें 
हो तो परदेशकी, धन तथा ध्वजाकी, दशवें हो तो मित्रकी लडाईकी, सुखकी ।। ९८ ॥ 
लाभे स्थिरत्वादिसुखस्य रिण्फे पशोइच चिंन्ता तनुगो भुगौ च॑ ॥॥ 
नृत्येष्टगीतादिसुखस्य कोश रकक्‍ताम्बरस्वस्थ तृतीयसंस्थे ॥॥ ९९ ॥। 
यारहवें हो तो स्थिरतादिके सुखकी, बारहवें हो तो पशुकी चिन्ता है ऐसा कहे । 
जो शुक्र लग्नमें हो तो नृत्यकी, इष्टकी तथा गीतादिके सुखकी चिन्ता, दूसरे घरमें 
हो तो लाल बस्त्रोंकी तथा धनकी, तीसरे हो तो ॥। ९९ ॥। 
स्वदारगर्भस्प सुखे विवाहसौख्यस्थ सूनो हितवाहनानास्‌ ॥॥ 
षष्ठ प्रसूतेमंदने वधूटीमेलाय सुस्नेहसुखाय चिन्ता ॥॥ १०० ॥ 
अपनी स्त्रीके गर्भभी ,चौथे हो तो विवाहक सुखकी, पांचवें हो तो मित्र और 
वाहनोंकी, छठे हो तो प्रसूतिकी सातवें हो तो वधूटीके मिलनेकी, प्रेम और सुखके 
लिये चिन्ता है ॥| १०० ।। 
मृतो परस्त्रीजनिताध्थ भाग्य सुप्तस्थ खे कर्मण औपयाते ॥! 
शुक्रेच नारी झकटस्य चिन्ता व्ययें स्थितिस्वर्गंतवस्तुचिन्ता ॥। १०१ ॥ 
आठवें हो तो परस्त्रीकृत चिता, नौवें हो तो सोये हुए पुरुषकी, दशवें हो तो कर्मकी 
ग्यारहवें हो तो नारीके झकटकी चिन्ता, बारहवें हो तो स्थितिकी और स्वर्गमें गई 
वस्तुकी चिन्ता है ऐसा जानें ॥ १०१ ॥। 
दनो तनुसथें गददारचिन्ता धने भवेत्स्वात्मजपाठचिन्ता ॥॥ 
तृतीय ज्रातृविनाश्शाचतासुखेस्त्रिया:स्तन्यविवृद्धिचिन्ता ॥॥ १०२ ॥। 
दानि लग्नमें हो तो रोग और स्त्रीकी चिन्ता है, दूसरे हो तो पुत्रके पाठकी, तीसरे 
गे तो भाईक विनाशकी, चौथे हो तो स्त्रीके दूध बढनेकी चिता ॥| १०२ ।। 
सुनो च मत्येद्यकायंचिन्ता चिन्ता रिपो प्राक्तनजारिकाया: ॥॥ 
थूने च वध्वा झकटस्प मृत्यो गतार्थदासीमृतवस्तुनश्च ।। १०३ ॥। 
पांचवें हो तो दो मनुष्योंके कार्यकी, छटे हो तो पहिली स्वेरिणी स्त्रीकी, सातवें 
हो तो वधूके झकट (झगडे) की, आठवें हो तो गये धनकी, दासीकी तथा मृत 
वस्तुओंकी ॥| १०३ ॥। 
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भाग्य शनो निन्दितदुर्मतीनां दशस्थितेंडल्या झकठल्य भीते: ।॥। 
आयेशनो. कुत्सितकार्यचिन्तारिष्फेशनौजरिगणस्यचिन्ता ॥॥ १०४ ॥। 
नोवें शनि हो तो निन्दित और दुर्मात मनुष्योंकी, दशवें हो तो झकटेके भयकी, 
ग्यारहवें हो तो कुत्सित कार्यकी और वारहवें हो तो वेरियोंकी चिन्ता हैँ ऐसा कथन 
कर || २१०४ ।। 
शुक्रत्थसाले चर बुधेत्थसाले जीवेत्थसाले हिमगौ प्रकर्षात्‌ ।। 
सूर्यत्थसाल मदने विशेषात्स्त्रीणां विवाहस्थ भवेज्च चिन्ता ॥॥ १०५ ॥। 
शुक्रके इत्थसालमें बुधके इत्थसालमें तथा बृहस्पतिक इत्थसालमें यदि चंद्रमा हो 
तो अधिकतासे स्त्रियोंके विवाहकी चिन्ता है| एवं सातवें घरमें सूर्यके इत्थसालूमें 
चंद्रमा हो तो भी विशेषकरके स्त्रियोंक विवाहकी चिन्ता है ऐसा जानें || १०५ ।!। 
यद्वन्दुनन्दांशत: फलम्‌ 
यदा चंद्रो मेंघभागे कनक॑ गुरुशुक्रयों: ।। 
एकंन दुष्टोइ्सो रत्नं व॒षांश चेन्निशापतिः ॥| १ ॥। 
यदि चन्द्रमा मेंषक नवांशमें हो तो सुवर्ण और जो बृहस्पति अथवा शुक्र इन 
दोनोंमेसे किसी एकसे दृष्ट हो तो रत्न कहें । यदि चंद्रमा वृषक नवांशमें ॥| १ ॥। 
पुण्टशुक्रेक्षिते भूषासयोहइसो वक्तिणो दुद्या ॥। 
अतिचारिभूगोइच स्‍्वे॑ जीर्ण सिथुनकर्कयो: ॥। २ ॥। 
पुष्ट शुक्रसे दृष्ट हो तो भूषणयुकत रत्न है और जो वृषनवांशस्थ चंद्रमा बक्ती ग्रहकी 
अथवा अतिचारी शुक्रकी दृष्टिसे दुष्ट हो तो पुराना धन है । यदि मिथुन अथवा 
ककंके ॥। २ ।॥। 
सवांशग: शशी वारिजानि सिहांशग: शशी ।। 
सुर्यदृष्टोहेमरूप्ये कन्यांशन्दुरवीक्षित: ।। ३ ॥। 
नवांशमें चन्द्रमा हो तो जल्ोत्पन्न वस्तु कमल आदि हूं। यदि चंद्रमा सिहक नवांशरमें 
सूर्यसे दुष्ट हुहो तो सुवर्ण और चांदी है यदि कन्याके नवांशमें चंद्रमा सूर्यसे अदृष्ट 
तो ॥। ३ ॥। 
रूप्यं सौम्येक्षितइचासो कांस्य सौम्येक्षणं बिना ।। 
सुद्रां श॒क्रेक्षितो वस्त्र कुद्दाल शनिवीक्षित: ॥| ४ ॥॥। 
चांदी, और बुधसे दृष्ट हो तो कांस्य और बुधसे अदृष्ट हो तो मुद्रा, शुक्रसे दुष्ट 
हो तो बस्त्र, शनिसे दृष्ट हो तो कुद्दाल (कचनार) है || ४ || 
तुलांश चंद्रमा: शुक्रदृष्टअ्चेद्गंधवाससी ॥। 
अशुक्रवीक्षितो जीर्णं वासो वृश्चिकभागग: ॥| ५॥। 
यदि चंद्रमा तुलाके नवांशमें दृप्ट हो तो गंध और वस्त्र, यदि शुत्रसे अदृष्ट हो 
तो जी बस्त्र कहे । यदि चंद्रमा वृश्चिकर्क नवांशमें ।। ५ ॥। 





(११४) प्रन्‍्नशिरोभणि 


शुऋद्ष्टो विधुर्लोहं स्वर्णरूपे कुजेक्षितः ॥ 
धनुलंवे विधुरजजोबद्ष्टो रत्न॑ समुगांशके ।। ६ ॥। 
शुक्रसे दृष्ट हो तो लोह, मंगलसे दृष्ट हो तो सुवर्ण और चांदी है। यदि धनके 
नवांशमें चंद्रमा बृहस्पतिसे दृष्ट हो तो रत्न, मकरके नवांशमें चंद्रमा || ६ ॥। 
जीवदृष्ट: शशी चाल्पभास्करं मंदवीक्षितः ॥। 
काचादिकल्पितं रत्न जाति चंद्रांशतो वर्देत्‌ ॥| ७॥। 
बृहस्पतिसे दृष्ट हो तो थोडी चमकवाला रत्न है। शनिसे दृष्ट चन्द्रमा हो तो 
कंचादि बना हुआ रत्न है ऐसा कहें । इस प्रकार चंद्रमा नवांशसे जाति कहे ॥| ७ ।। 
अथ तात्कालन्‍्दु: 
इष्टा नक्षत्रघटिका: सूर्योदयगतेष्टगाः ॥॥ 
प््चत्रित्तरशतेनाप्ता राइ्यादिको विधुः ॥ १ ॥। 
सूर्योदयसे गत इष्टपर्यन्त नक्षेत्रकी घडियोंमें अर्थात्‌ गतक्षमें १३५ का भाग देनेसे 
जो छब्ध मिले वही राश्यादिक चंद्रमा जाने ॥। १ ॥। 
गतनक्षत्रसंख्यांका षष्टया संगुण्य संभजेत्‌ ।। 
पञ्चत्रिशोत्तरशतेनाप्तोराश्यादिको विधुः ॥। 
हयोयोगे स्पष्टचंद्रस्तात्कालीनोइभिजायते ॥। २ ॥। 
गत नक्षत्रके संख्यांकको साठसे गुणा करके १३५ का भाग देनेसे राश्यादिक चंद्रमा 
जाने: इन दोनोंका योग करनेपर तात्कालिक चंद्रमा स्पष्ट हो जाता है ॥। २ ॥। 
षष्टिघ्न॑ गतभं द्विघ्न॑ नंदभकक्‍तं लवादि यत्‌ ॥॥ 
उदितक्षेष्टनाडीभिद्विगुणाभिस्तथा कृतस्‌ ॥। 
त्रिश्भूक्त हि. राश्यादि चंद्रस्तात्कालिकों भवेत्‌ ॥ ३ ॥॥ 
अथवा गतनक्षत्रको ६० से गुणा करके दूना करे, नौ (९) का भाग देकर जो 
अंशादिक लब्ध मिलें उनको अलग लिख दे और फिर उदित नक्षत्रकी इष्टपर्यन्त 
घडियोंको अर्थात्‌ गतक्षको दूना करके नौ (९) का भाग देकर जो लरब्ध अंश मिलें 
उनको पूर्व लिखित पंक्तिमें जोडकर अंशोंमें तीसका भाग देनेसे राइ्यादि तात्कालिक 
चंद्रमा स्पष्ट होता है ॥ ३ ॥। 
जीवज्ञशशिभिर्जोब॑ धातुं पाताकिभूसुते: ।॥ 
मूलमादित्यशुक्राभ्यां सिश्वसिश्र॑ विनिदिशेत्‌ ॥। ४ ॥। 
बहस्पति, बुध तथा चंद्रमासे जीव राहु, शनि तथा मंगलसे धातु, सूर्य और शुत्रसे 
मूल और मिश्र ग्रहोंसे मिश्र फल कहे ।| ४ ॥। 
तत्कालचंद्र नंदांशचक्रे पश्यति यो बली ॥| ५ ॥। 
तद्द्र॒व्य॑ स्थादुबलिष्ठाइचेद्रहवो द्रव्यभूरिता ॥। 
मंदजीवेक्षित चंद्रे सजोब॑ जीवमादिशेत्‌ ।। ६ ॥॥ 


हिन्दीदीकासहित (११५) 


तत्काल चंद्रमाके नवांश चन्द्रमाकों जो कोई बलवान्‌ ग्रह देखता हो तो उसी 
ग्रहका द्रव्य जाने, यदि बहुतसे बलवान्‌ ग्रह देखते हों तो बहुतसा द्रव्य उन ग्रहोंके 
अनुसार बतावे । यदि शनि और बहस्पतिसे दुष्ट चंद्रमा हो तो सजीव जीव कहे । ५ ॥ ६ ।। 
ब॒धेक्षिते च निर्जोब जीव॑ भौमहानीक्षिते ॥॥ 
स्वर्णादि धाम्यं धातुं च केबलागुनिरीक्षिलें ॥॥ ७ ॥। 
बुधसे दृष्ट हो तो निर्जीव जीव; मंगल, द्निसे दुष्ट हो तो सुवर्णादि धाम्य धातु और 
कंवल राहुसे दृष्ट हो तो ॥। ७ ।॥। 
रत्नाथधान्य सर्येण दृष्ठे शुष्क च मूलकम्‌ ॥॥। 
आह. शुक्रेक्षिते मल सिश्वम्चेश्षकल वदत ॥॥ < ॥। 
रत्नादि अधाम्य धातु, सूर्यसे दृष्ट हो तो सूखा हुआ मूल, शुक्रसे दृष्ट हो तो 
गीला मूल और जो मिश्र ग्रहोंसे दुष्ट हो तो मिश्र फल कहें ॥ ८ ॥। 
तात्कालिकदिनचंद्र: स्त्रीतुलभिथुनांशकें तदा हिपदल्‌ ॥। 
कुम्भधनुनंवमांशे ब्याह पादर्वाजत जीवम्‌ ॥॥ ९ ॥। 
यदि तात्कालिक दिनका चंद्रमा कन्या, तुला तथा मिथुनके नवांशमें हो तो द्विपद; 
कुंभ तथा धनुक नवांशमें हो तो पादवर्जित जीव ॥| ९ || 
ककंझबालिनवांश बहुपदजीव॑ सदा वदेत्कुशलः ।॥। 
मेबमकरवुृघसिहेष्वन्नल विशेष॑ं पर ब्रूमः ॥॥ १० ॥। 
कक, मीन तथा वृश्चिक नवांशमें हो तो बहुपदजीव कहे | अब मेंब, मकर, वृष 
तथा सिंहमें कुछ अधिक विशेष कहते हैँ ।। १० ॥। 
घतुर्दा द्विषवदा देवनरवायसराक्षसा: ॥। 
अमत्रयेण मेबादिचंद्रे तात्कालिक मताः: ।॥। ११ ॥। 
चार प्रकारक द्विपद हे-देव, नर, वायस और राक्षस । ये तात्कालिक मेंषादि चन्द्रमामें 
तीन वार गिननेसे जानने चाहिये ॥ ११ ॥। 
चतुष्पदादयइचान्ये द्विधा स्थरूजलोडूबाः ॥। 
ते च राशें: स्वभावेन तात्कालेन्दो: परिस्फुटा: ॥ १२ ॥। 
जैसे मेषका तात्कालिक चन्द्रमा मंषक ही नवांशमें हो तो देव, वृषके नवांशमें हो 
तो नर, मिथुनके नवांशमें हो तो वायस, ककंकेमें हो तो राक्षस, सिंहकेमें हो तो 
देव | इसी प्रकार कन्यादिके नवांशर्म और वृषादिकमें भी समझना चाहिये । अन्य 
चतुष्पदादिक जीव दो प्रकारक हँ-स्थलचारी और जलचारी । ये तात्कालिक चन्द्र- 
माकी राशिके स्वभावसे जाने जाते हूँ ॥ १२ ॥। 
स्वर्ण रूप्यं तथा ताम्र वंग नागारलोहकम ॥। 
नागं कास्य च॒ किज्ञेयं नंदांशस्य ऋरमेण वे ॥ १३ ॥॥ 


(११६) प्रदनशिरोमाणि 


सुवर्ण, चांदी, तांबा, वंग, शीशा, पीतल, लोह, शीशा, कांस्य ये धातु नवांशके 
कऋ्रमसे जानने चाहिये ॥। १३ ॥। 
गुल्मवल्लीलताकंदा मेषादेन्दोम््रमत्रयात ॥। 
पत्र॑ पुष्पं॑ फल सूल त्वचा त्रिशाशकाद्विधो: ॥ १४ ॥। 
गुल्म, वल्‍ली, लता और कन्द ये मेषादि चन्द्रमाकी तीन आवृत्ति करनेसे क्रमपू- 
बेंक समझे । पत्र, पुष्प, फल, मूल, त्वचा ये चन्द्रमाके त्रिशांशके क्रमानुसार कहें ॥। १४ ॥। 
यतिविप्राधिकारिस्त्रीष्टान्त्यदस्यत्ष ईरिताः ॥ 
सूर्याद्यक्षेगते चंद्रे चितितः पुरुषों भवेत्‌ ॥। १५ ॥। 
यति, विप्र, अधिकारी, स्त्री, इष्टमित्र, अन्त्यज, चौर ये सूर्यादि ग्रहोंकी राशिपर 
चन्द्रमाके होनेसे क्रमानुसार समझने चाहिये । इनमें ही चिन्तित पुरुष है ऐसा कथन करे ।। १५ ॥। 
सूर्याद्यर्षें बर्देच्चंद्रेकृष्ठ चिह्नं च दद्ु च॥। 
ससक॑ तिलक स्फोर्ट घात॑ चिन्तित चऔरयो: ॥। १६ ॥॥ 
सूर्यादि ग्रहोंकी राशिपर चन्द्रमाक होनेसे चिन्तित पुरुष और चोरक शरीरमें ऋमसे 
कुष्ठ, चिह्न, दद्ुु, तिलक, स्फोट और घात बताबे ॥। १६ ॥। 
गौरोइतिगौर: इयामइच ध्यामो वानरसब्निभः 
त्रिशांशकाद्द्र व्यदर्णों नुणां व्युत्कमतस्त्वित: ॥ १७ ॥। 
गौर, अतिगौर, श्याम, वानरसमान इंयाम इस प्रकार द्रव्यका वर्ण त्रिशांशसे क्रमपूर्वक 
कहें । परन्तु मनुष्योंका वर्ण उलटे क्रसे समझना चाहिये । जेसे वानरसमान इह्याम, श्याम, 
अतिगौर और गौर ॥| १७ ॥। 
बालो युवा तथा वुद्धों द्रेष्काणस्यथ वज्ञान्मताः ॥॥ 
सप्ततित्रिचतु:सूर्याः पंचाशदबत्सरा: ॥॥ 
सुर्यादीनां च बयसो वार्धेक्य॑ बहु भास्करें: ॥ १८ ॥। 
वाल, युवा, वृद्ध द्रेष्काणवशर्से समझे | ७० । ३। ४ । १२ । ५० । ३२ ये वर्ष सूर्यादि 
ग्रहोंकी अवस्था कहे हें परन्तु शनइचरकी अतिवुद्धावस्था है || १८ ॥। 
राजा भानुस्तपस्वीन्दुः स्वर्णकार: कुजो बुध: ॥ १९ ॥॥। 
द्विजो गुरुवंणिक शुक्रों वेइहयः छाद्रः दनइचरः ॥। 
राहुनिबाद इत्येते सर्वकार्यंषु संमता: ॥| २० ॥। 
सूर्य राजा, चंद्रमा तपसवी, मंगल सुनार, बुध ब्राह्मण, बृहस्पति वणिक्‌, शुक्र वेश्य 
शनि शूद्र, राहु निषाद सब कार्यो्में माने हें ॥ १९ ॥।|२० ।। 
भूपराज्ञी मण्डलेशकुमा रसचिवाभिध: ।। 
नेतृपत्यभिधा: सुर्यान्नवांशेशाद्विधोवंदेत्‌ ॥। २१ ॥। 
राजा, रानी, मण्डलेश, कुमार, मंत्री, नेता, पति ये चंद्रमाके नवांशसे सूर्यादि 
ग्रहोंसे कहें ॥| २१ ॥। 


हिन्दीदीकासहित (११७) 


वर्गेशादत्र भूमाने मर्डा हस्तो निवर्तेतलम्‌ ।। 
अद्धंक्नोशस्तथा क्रोशो द्विक्रोशों योजनं भवेत्‌ ॥॥ २२ ॥॥ 
इसी प्रइनमें पृथ्वीका प्रमाण जाननेके लिये सूर्यादिक वर्गेशग्रहसे क्रमानुसार मूर्धा, 
हाथ, गज, अर्धकोश, दो कोश और योजन हो हेंते ॥| २२ ॥। 
नाडयह:पक्षमासत्तृषण्मासाइच समाः ऋरमात्‌ ॥। 
वर्गाक्षरगते चंद्रे वाच्यं चवान्तरग्रहात्‌ ।॥ २३ ॥॥ 
घडी, दिन, पक्ष, मास, ऋतु, षण्मास और वर्ष इन वर्गके अक्षरपर चन्द्रमा होनेसे 
मध्यमें जा सूर्यादि ग्रह हो उससे क्रमानुसार कहें || २३ ॥| 
अथ तात्कालिकर्क्षेच्रणानयनम्‌ । 


ग्रहलिता: खखाष्टाता गतकक्ष यदि चंब ता: ॥। 
शतद्वहता याताइचरणाद् त्रभादितः ॥। २४ ॥। 
ग्रहकी लिप्ता (कलाओं) म ८०० का भाग देनेंसे गतनक्षत्रसंख्या और उन्हीं कला- 
ओंमें २०० का भाग देनेसे जो लब्ध मिले सो अदिवनीसे लेकर गत चरण होते हूं 
परंतु (राशि, अंश, कला) सबकी कला करनी चाहिये ॥| २४ ॥। 
सप्तविशतिभिनिध्ना उदितक्षेष्टनाडिका: ।। 
बष्टयाप्ता गतभेयुक्ता दिने तत्कालभ गतम्‌ ॥॥। २५ ।। 
उदित नक्षत्रकी इष्ट घडी अर्थात्‌ गतक्षेको २७ से गुणा करके ६० का भाग देनेपर 
जो लब्ध मिले उसमें गत नक्षत्र जोडनेसे जो २७ से अधिक हो तो सत्ताइस घंटा देंवे 
तो त्तात्कालिक गत राशि होगी ॥| २५ ।। 
तत्कालचंद्रराशेदिक्सथाने च तदनन्तरस्‌ ।। 
तत्कालचंद्रभाद्‌ ब्रयाद्धृतनष्टपर्द सुधी: ।॥। २६ ।। 
तात्कालिक चंद्रमाकी राशिकी दिशा और स्थान विचारें, तदनन्तर चंद्रमाकी राशिसे 
हृत्त नष्ट वस्तुका स्थान बुद्धिमान्‌ पंडित कहे ॥| २६ ॥। 
पुष्याद्ाभुतिरोहिणीशतधनिष्ठाइचोत्तराणां त्रयं, 
स्यादृर्ध्वास्थगणो5नलान्तकमघा रक्षोविशाखाहय: ॥॥ 
पूर्वाणां त्रितवं त्वधोमुखगणो ज्येष्ठादितिस्वातय- 
ौदिचत्राहस्तहयाइच  मित्रविधुरेवत्य: समास्यो गण: ॥| २७ ॥। 
पुष्य, आर्द्रा, श्रवण, रोहिणी, शतभिषा, धनिष्ठा, तीनों उत्तरा ये ऊध्वंमुख नक्षत्र 
हैं । कृतिका, भरणी, मघा, मूल, विशाखा, आइलेषा, तीनों पूर्वा ये अधोमुख नक्षत्र 
हें । ज्येष्ठा, पुनर्वेसु, स्वाती, चित्रा, हस्त, अश्विनी, अनुराधा, मगशिर, रेवती ये समान- 
मख नक्षत्र हैँ ॥ २७ ।। हे 


(११८) प्रदलनशिरोमणि 


ऊध्वेवक्॒क्षेग चंद्र धृतम्ध्वेमधोमु्खे ।॥ 
भे बिलादो धरायां हि माध्यक्षे च तिरोधुतम्‌ ।॥ 
नक्षत्रयोनितों योनि पदचादीनां वर्देदबधः: ।। २८ ।। 
यदि चंद्रमा ऊध्वंमुख नक्षत्रपर हो तो ऊपर किसी स्थानमें ,अधामुखपर हो तो 
बिल आदि नीचे स्थानमें पृथ्वीमें, समान मुखवाले नक्षत्रपर हो तो तिरछे स्थानमें 
हत नष्ट वस्तु धरी है और नक्षत्रकी योनिसे पश्वादिकोंकी योनि कहें | २८ ॥। 
अथ नवांशस्पष्टसाधनम्‌ 
खेटांशांस्त्रेभिराहत्थ. दशभिइ्च विभाजयेत्‌ ॥। 
ततो भयातदोषेण भादिनंदांशकः स्फुट: ॥॥ २९ ॥॥ 
ग्रहक अंशोंको ३ से गूणा करके १० का भाग देनेसे जो लब्ध मिले उसमें भयात 
घटा देनेसे जो शेष रहे वह राशि, पूर्वमं दशका भाग देनेसे जो शेष रहे वस अंश 
जानना, यही राश्यादि नवांश स्फुट हो जाता है ॥| २९ ॥। 
तत्कालराशिनक्षत्रे द्रेष्काणं च नवांशके ।॥ 
दृष्ट्वा स्फुटतरं चंद्र ततोष्वस्थां निरीक्षयेत्‌ ॥| ३० ॥। 
तत्कालकी राशि और नक्षत्रमें, द्रेष्काणमें. नवांशमें, चंद्रमा अतिस्पष्ट देखकर 
अवस्थाको देखें ॥| ३० ।। 
विभचंद्ररूवा द्विध्ना: पंचभकक्‍ता: फल गता:ः: ।। 
अवस्थाभाग्यकायाइच फल ब्रयान्निरन्तरम्‌ ॥॥ ३१ ॥॥ 
राशिरहित चंद्रमाके अंशोंको दूना करके ५ का भाग दे मिले वही चन्द्रमाकी 
गत अवस्था होती हैँ, उन्हें छोडकर वत्तमान अवस्थाका फल कहें ॥ ३१। 
प्रवासनाशों मरणं जयइच हास्यो रतिः क्ीडितसुप्तभुक्ताः ॥। 
ज्वरप्रकपस्थितय: क्रियादिचंद्रक्रमात्स्यु: प्रथमा अवस्था: ॥॥ ३२ ॥। 
प्रवास, नाश, मरण, जय, हास्य, रति, क्रीडित, सुप्त, भुकत, ज्वर, प्रकंप, स्थिति 
ये अवस्था मंषादि चंद्रमाके क्रमससे पहिली पहिली हें । जैसे-मेषके चंद्रमाकी प्रथमा- 
वस्था प्रवास, वृषक चन्द्रमाकी , प्रथभावस्था नाश, मिथुनके चन्द्रमाकी प्रथमावस्था मरण 
इत्यादि क्रमसें समझ लेना चाहिये ॥|३२ ॥। 
यथावस्था विधो राशौ तथा धिष्ण्यनवांदरक ।॥। 
आद्यपंचनवेशानां द्रेष्काणो निजराशितः ॥| ३३ ॥। 
जिस प्रकारसे चन्द्रमाकी अवस्था राशिमें कही है उसी प्रकारसे नक्षत्रमें, नवांशमें 
तथा द्रेप्काणमं जाननी उचित है । अपनी राशिमें प्रथम, पंचम तथा नवम राशिके 
अधिपति ग्रहका द्रेप्काण क्रमसे होता है । जेसे मंष राशिक प्रथम १० अंशोंका अधिप 
मंगल, उससे आगे दश अंशोंका अधिप सूर्य और उससे आगे १० अंशोंका अधिप 
बृहस्पति है, एवं वृषादि राशियोमें भी जानना चाहियें।। ३३ ॥। 


हिन्दीदटीकासहित (११९) 


अवस्था द्वादह प्रोक्‍ताः स्वनामफलूदा विधो: ॥॥ 
यथोत्तरबलावस्था राशिद्रेब्काजभागजा: ॥॥ ३४ ॥॥ 
चंद्रमाकी १२ अवस्था अपने नामके अनुसार फलर देनेवाली हें और देष्काण और 
नवांश इनकी अवस्था यथोत्तर बलवती हें अर्थात्‌ राशिकी अवस्थासे द्रेष्काणावस्था बलवती -: 
है और द्रेष्काणावस्थासे नवांशावस्था बलवती है ॥| ३४ ।। 
गमागसकृता चिन्ता प्रवासी पृच्छको5थवा ॥॥ 
। पनोहेशेन वा चिन्ता प्रवासस्येति लक्षणम्‌ ॥॥| ३५ ॥। 
जाने भथानेकी चिन्ता है वा प्रवासी है वा पृचछक है वा धनोद्ेशसे चिन्ता है यह 
लक्षण प्रवासावस्थाका है ॥| ३५ ।। 
बंधन भूषतो भीतिवरिक्रोधों गतो हतम्‌ ॥॥ 
उद्देगतच तथा रोदं नाशें फलमितीरितम्‌ ॥॥ ३६ ॥॥ 
बंधन, राजासे भय, वेरिका क्रोध, जाना, हानि, उद्गेग, भयानक ये फल नाशाव-- 
स्थार्के लक्षण हें ॥| ३६ ।। 
सारण मरणं क्रकर्म यात्रा मतों फलम्‌ ॥॥ 
स्वस्थ च स्वजनस्यथापि जयस्याद्ञा जयाफलूम्‌ ॥| ३७ ॥। 
मारना, मरना, क्रर कर्म, यात्रा मरणावस्थाका फल है और अपनी वा परायी 
जयाशा करनी जयावस्थाका फल है ॥ ३७ ।। 
स्वेम्थः प्रीतिधनाकांक्षा स्त्रीगर्भो हास्यतः फलम्‌ ॥। 
स्न्रिया वा मित्रतश्चिन्ता लाभालाभं यथाविधि ॥ ३८ ॥। 
अपने जनोंके लिये प्रसन्नता, धमकी आबकांक्षा, स्त्रीगर्भ इत्यादि हास्यावस्थाका फल 
है । स्त्री वा मित्रसे चिन्ता, यथावधि लाभ अलाभ ॥| ३८ ॥। 
परम्पराकुलुत्व॑ च रताविति फल बदत्‌ ॥ 
सुतमित्रादिसांगल्यं चित्तोत्साहः सुख तथा ॥। ३९ ॥। 
परम्परासे व्याकुलता होनी यह रत्यवस्थामें फल कहें | सुत मित्रादिका मंगल कर्म 
चित्तोत्साह, सुख ॥। ३९ ॥। 
लाभालाभस्य चिन्ता स्यादिति क्रीडागते विधों ॥। 
स्वस्थ च सस्‍्वजनस्थापि लाभाशा सुप्तिते बिधों ।। ४० ॥॥ 
लाभालाभकी चिन्ता यह क्रीडावस्थागत चंद्रमाका फल है । अपनी वा अपने 
जनकी लाभाशा होनी यह सुप्तावस्थागतचंद्रमाका फल है ।। ४० ।। 
परोपसपंणे चिता लाभालाभो ततः शुभम्‌ ॥। 
कष्ट वापि य्देद्भुकतावस्थायां यदि चंद्रमा: ॥॥ ४१ ॥। 
परायेके समीप जानेकी चिन्ता, लाभ, अलाभ वहांसे शुभ वा कष्ट ये भुक्तावस्थागत 
चंद्रमाका फल कहें | ४१ ।। 


(१२०) प्रहनशिरोमणि 


सुतस्त्रीद्रव्यतश्चिन्ता ज्ञेयाचिन्ता ज्वराफलम्‌ ॥॥ 
ऋ्ररकर्सभयं शात्रोद:खच्चिन्ता प्रकम्पिते ॥ 
संगम सुतमित्राणां द्रव्ये चिन्ताफल स्थितो ॥| ४२ ॥॥ 
पुत्र' स्त्री, द्रव्यसे चिन्ता होनी अथवा अन्य चिन्ता होनी यह ज्वरावस्थाका फल है। 
क्र कमंसे और गनत्रुसे भय दुःख चिन्ता यह प्रकम्पितावस्थाका फल है सु,त मित्रके मिलनेमें 
वा टव्यके मिलनेमें चिन्ता होनी यह स्थित्यवस्थाका फल है ।। ४२ ।। 
कि कदोतीति प्रइने: विचार: 


मकरराशि:पुमांस्तस्य ज्वरावस्थापूर्बास्ति तन्न चंद्रस्ततीयावस्थायां 
ततो ज्वरावस्थातः तृतीया स्थितिरतः स्थितः इति ज्ञेयम्‌ ॥॥ १ ॥। 
मकरराशि पुरुष है, उसकी प्रथमा ज्वरावस्था है, वहांसे चन्द्रमा तीसरी, अवस्थामें 


है, तीसरी अवस्थाका नाम स्थिति है इसीसे वह पुरुष स्थिति है ऐसा जानना 
चाहिये ॥ १ ॥ 


चौर्याय यामीति प्रइने विचार: 


पापेषड्रे सौम्यदृष्टिरवा चौयवबादाग्रहात्सुखमं ।॥ 
तदान्यथा भय हानिबेन्धनं॑ वा समादिशेत्‌ ॥। १ ॥। 
लग्नमें पाप ग्रह हो वा शुभ ग्रहकी दृष्टि हो तो चोरी, बाद, आग्रह या लडाईसे सुख 
होता है और इससे अन्यथा हो तो भय, हानि वा बंधन कहे ।। १ ॥। 
लग्नेशो वीक्षतें रूग्न पापयोगेक्षणं बिना ।॥ 
तत्र चोर्यादिसंसिद्धि परथा परथा भवेत्‌ ॥ २॥। 


पापयोगेक्षण रहित ल्ग्नको लग्नेश देखता हो तो चोरी आदिकी संसिद्धि होती है, यदि 
इस प्रकारस न हो तो असिद्धि होती है | २ ॥। 


धने रिपो व्यय छिठ्ठे लग्नेश: सद॒द्शा बिना ॥। 
हानि भीति तथा बंधं मृति च ऋ्रमशो वर्देत्‌ ॥ ३ ॥। 
२।६। १२ । ८ इन घरोंमें रूग्नेंशु शुभ ग्रहकी दृष्टिरहित स्थित हो तो क्रमसे हानि 
भय, बंधन और मृत्यु कहें ।। ३ ।। 
क्रिमाप्यमिति प्रइने विचार: 
कुजाका तनुगो चोर स्वर्ण रूप्य सितोड॒पो ।॥ 
सरल हम सोम्येज्यों छोहं च शनिदानवों ॥। ४ ॥। 
यदि मंगल, सूर्य लग्नमें हों तो सुवर्ण; शुक्र, चंद्रमा हों तो चांदी; बुध, बृहस्पति 
हों तो रत्नसहित सुवर्ण; शनि ,राहु हों तो लोह मिलेगा ऐसा कहे ।। ४ ॥। 


हिन्दीटीकासहित (१२१) 


उभौ तनौ तनौ सौखूय चोंयें त शुभयोगतः ॥। 
चौयें स्यात्पापदृष्ट्या हि चौर्यसिद्धिनं जायतें ॥ ५ ॥। 
यदि शनि राहु दोनों छरूग्नमें हों तो चोरी करनेमें शरीरविषयक सुखकी प्राप्ति 
होती है और लग्नमें शुभ ग्रहका योग होनेसे अथवा पाप ग्रहकी दृष्टि होनेसे चोरीकी 
सिद्धि नहीं होती है ॥| ५ ॥। 
चौयेंधनचौरयो: स्थानादिलाभप्रव्ने विचार: 
अष्टेब्वरे सप्तममृत्युयाते प्रष्ट्ने लछाभो द्रविणस्थ चौरात्‌ ॥। 
मृतीइवरद्रव्यपतीत्थसाले नष्टं हतं वस्तु हि रूभ्यमेव ॥ १ ॥। 
अष्टमेब्वर ग्रह सातवें वा आठवें हों तो पूछनेवालेकों चोरसे धनका छाभ नहीं 
होता । अप्टमेश और धर्नेशका इत्थसाल हो तो नष्ट और हत वस्तुका लाभ हो 
जाता है।॥ १ ॥। 
वित्तलग्नेशयो: कमंत्रीशयोइच सुदृष्टितः ॥। 
राजा गुह्लाति तद्द्रव्यं चौरं बदध्वा बलेन हि।॥। २ ॥॥ 
धनेश और छग्नेशपर दशमेश और पंचमेशकी शुभ दुष्टी होनेसे राजा, चोरकों 
जबर्दस्तीसे बांधकर उस धनको छीन लेता है ॥ २ ॥। 
धनेशे भानुल॒प्तांशों चौरो लभ्यो न तद्धनम्‌ ॥। 
किज्चित्समुदिते द्रव्यनाथें लभ्यधनं लूघु ॥॥ ३ ॥॥ 
धनेश सूर्यके साथ अस्त हो तो चोर मिल जाता है, परन्तु धन नहीं मिलता । 
यदि द्रव्येश किचित्‌ उदयको प्राप्त हो तो थोडा धन मिलता है ॥ ३ ॥। 
कर्माष्टेशेत्थसाल न राजा चोरस्य पक्षकृत्‌ ॥। 
ऋरत्थसाले हिमगौ नूनं चौरो न चान्यथा ॥। ४ ॥। 
दशमेश और अष्टमेंशका इत्थसाल होनेसे राजा चोरका पक्ष करनेवाला होता है। 
यदि चंद्रमा क्र ग्रहके इत्थसालम हो तो निश्चयही चोर होता हं; अन्यथा नहीं ।।४।। 
अलग्नेशदृष्टं धन बोदयं चेत्स्वलाभेडषपि न स्यादवाप्तिःकदाचित्‌ ॥॥ 
तपोभ्यात॒नाथेत्थसाले धनेशेषन्यदेशं धनं चोरितं वा प्रनष्टम्‌ ॥॥ ५ ॥॥। 
दूसरा घर वा रूग्न लग्नेशसे अदृष्ट हों तो धनलाभ होंनेपर भी प्राप्ति कदाचित्‌ 
नहीं हो | नवमेश वा तृतीयेशक इत्थसालमें धनेश हो तो चोरी किया वा प्रनष्ट धन 
विदेशमें चला गया है ऐसा कहें || ५ ॥। 
तपोभ्ात॒संस्थग्रहेणेत्थवलाले धनेशेष्थवा धर्मंदुश्चिक्ययाते ॥। 
विदेश गत॑ तद्धनं वावरग्ने चरक्षें हिमांशों तु यातोडन्यदेश ॥। ६ ॥। 
नवमस्थ वा तृतीयस्थ ग्रहक॑ साथ धनेशका इत्थसाल हो; अथवा धनेश नौवें वा 
तीसरे घरमें स्थित हो तो वह धन विदेशमें चला गया, अथवा छग्नमें चर राशिका 
चंद्रमा हो तो भी अन्य देशमें चला गया | ॥| ६ ।। 
५ 


(१२२) प्रदनशिरोमणि 


वषुःसप्तनाथेत्थसाले तनौ चेद्गृहे स्यात्सचौरोष्थ केंद्रेइस्तनाथे । 
पुरोसध्यगोष्थो तनोौचन्द्रभान्वोहंयोवोक्षणात्तस्कर स्वीयएव ।॥॥ ७ ।। 
लग्नेश और सप्तमेशका इत्थसाल लग्नमें हो तो चोर घरमें है और जो सप्तमेश 
केंद्रमं हो तो पुरीके मध्यमें है और लग्न पर सूर्य, चन्द्रमा दोनोंकी दृष्टि होनेसे 
अपना ही जन चोर है ॥| ७ ।। 
तनौ चेद्रवेर्वा विधोर्वोक्षणन बलिणष्ठस्थ चौरः: समीपे स्थितःस्यात्‌ 
यदा भानुपुत्नेस्मरशहिमांशोभंवेद्वी क्षणं. दम्भपासखण्डरूपी ।॥। ८ ॥। 
लग्तपर सूर्य वा चंद्रमाकी दृष्टि होनेंसे चोर किसी बलिष्ठ पुरुषके समीप ठहरा 


हुआ है, यदि सप्तमेशसे शनइचर चंद्रमाकी दृष्टि हो तो छल कपट पाखण्डरूपी 
चोर है ॥। ८ ॥। 
नष्ट यस्य स सूर्तोशो नष्टात्मा चेन्दुभास्करों ॥॥ 
जायेशइचौररूप स्यादेभ्य: कर्याहिनिइ्चयस्‌ ॥॥ ९ ॥॥ 
जिसका धन नष्ट हो गया है वह जन लग्नेश है और जो वस्तु नष्ट हो गई है तो 
सूर्य चंद्रमा हैं और सप्तमेश चोररूप है, इन सबसे निश्चय करें ।॥। ९ || 
लग्नेशो मदने रलग्ने वक्री जायेश्वरल्तदा । ॥। 
पुरस्थमपि यद्वस्तु हृतं नवाप्यतें कदा ॥| १० ॥। 
लग्नेश सातवें घरमें और वक्री सप्तमेश लरग्नमें हो तो जो वस्तु चोरी गई है वह 
पुरमें रखी है; किन्तु किसी प्रकारसें भी मिलेगी नहीं || १० ॥। 
लग्नेश: सखल: पदयेज्जायेशं धनपो बली । 
भानचंद्रो बलिण्ठो चेत्तदा प्रत्यक्षचौरितम ।)-२१२ ॥॥ 


यदि पापग्रहसहित लग्नेश, सप्तमेशको देखता हो, धनेश बलवान हो तथा सूय॑ 
चंद्रमा भी बलिष्ठ हों तो वह धन प्रत्यक्ष चराया है ॥। ११ ॥। 


सलग्ननाथ:क्षोणन्दुबंली जायेबइ्वरोष्षि वा॥। 
लरनेशो दु्बलइचन्द्रोड्डगेशयुक स्वपुरो हतम्‌ ॥ १२ ॥। 
यदि क्षीण चंद्रमा लग्नेश्स युक्त हो, सप्तमेंश बलवान हो, चंद्रमा रूग्नेशसे दुर्बल 
होकर हछग्नेशक साथमें हो तो सामने चुराया है ॥ १२ ॥। 
जायेशो भास्करान्स॒ृत्यो प्रत्यक्ष तद्धुत धनम्‌ ॥ 
लग्नेदः सप्तमं नव वीक्षतें बलवान विधुः ॥ १३ ॥ 
सप्तमेश सूर्यसे आठवें घरमें हो तो वह धन सामने चोरी किया गया है। छग्नेश 
सातवें घरको नहीं देखता हो, बलवान्‌ चंद्रमा ॥| १३ ॥। 
सपापद्य तदा चोर: प्रत्यक्ष चोरितं धनम्‌ ॥। 
सप्तेशेषस्त॑ गते यद्दवा कन्द्रे चौरो मतो भवेत्‌ ॥| १४ ॥॥ 
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हिन्दीटीकासहित (१२३) 


पापग्रहसे युक्‍त हो तो चोरोंनें वह धन प्रत्यक्ष चराया हैँ । सप्तमेश अस्तंगत हो 
वा केंद्रमें हो तो चोर मर गया ऐसा कहें ॥| १४ ।। 
चंद्रभेशों विधुं पदयेन्नष्टद्रव्याप्तिदों भवेत्‌ ॥॥ 
सप्तम यदि पापषः स्याद्वध्यचोरों नपाज्ञया ॥ १५ ॥। 
चंद्रमाकी राशिका पति चंद्रमाको देखता हो तो नष्ट द्रव्यकी प्राप्ति कराता है 
यदि सातवें घरमें पाप ग्रह हो तो राजाकी आज्ञासे चोर मारा जायगा ऐसा कहे ॥१५ ॥। 
सप्तम यदि शुभो न हताप्तिब्चेहली हिमगुद्दुंतमाप्ति: 
चेत्कशो द्रुतमवाप्तिकरव्चेस्तगस्तनुपतिन हताप्ति: ॥॥ १६ ॥॥ 
सातवें घरमें यदि शुभ ग्रह हो तो चोरी गये धनकी प्राप्ति नहीं होती । यदि बलवान्‌ 
चंद्रमा हो तो शीघ्र ही प्राप्ति होती है | यदि चंद्रमा क्षीण हो तो भी शीघ्र प्राप्ति 
होती है; किन्तु यदि लग्नेश सातवें हो तो हत वस्तुकी प्राप्ति नहीं होती ॥। १६ ॥! 
लग्नेशोी लग्नतो लग्नाजायानायकयोर्य॑ति: ॥॥ 
सुयन्द्‌ू स्वगहांश चेत्तरा चौर: स्ववेइमसनि ।॥ १७॥। 
लग्नेश लग्नमें हो अथवा हछग्नेश सप्तमेशका योग हो, सूर्य और चंद्रमा अपने घरके 
नवांशमें हों तो चौर अपने मकानमें हैं || १७ ।। 
सप्तमंशो यदा तुंगे स्वामीचोरोष्थवाम्बिका ॥। 
स्वांशत्रिशांशकतञ्यंशं  स॒चेत्स्वीयों हरः स्मृतः ॥| १८ ॥। 
सप्तमेश यदि उच्चका हो तो स्वामी अथवा माता चोर है । यदि वही सप्तमेश 
अपने नवांश वा त्रिशांश वा द्रेष्काणमें हो तो अपना ही चोर है ऐसा बतावे ॥| १८ ॥। 
सप्तमेशों5गाथथरिष्फेषकंइचोरों जनको विधुः ॥। 
साता च भूमिजो झ्राता विच्चेन्मित्र गुरुयंदा ॥॥ १९॥॥। 
यदि सप्तमेश सूर्य लग्न, द्वितीय वा बारहवें घरमें हो तो पिता चोर. है । यदि सप्तमेश 
चन्द्रमा हो तो माता, मंगल हो तो भ्राता, बुध हो तो मित्र, बृहस्पति होतो ॥ १९ ॥। 
पुत्रो वा लोल्यतो वास्तुप्रधानो चौयेकृद्यदा ।। 
भूगुदचेत्सत्री यदा मंदो दासी च स्वगहें भवत्‌ ॥ २० ॥। 
पुत्र अथवा चंचलतासे घरका मुखिया चोर है | यदि शुक्र सप्तमंश हो तो स्त्री, 
दनेइचर हो तो अपने घरकी दासी चोर है ऐसा कहें ॥| २० ॥। । 
लगनेन्दू_ चेच्छनि: पदयेच्चोर: पाखण्डरूपधक ॥॥ 
गायकस्तु भगुरहचौरो विशेषोष्यमुदाहतः ॥॥ २१ ॥। 
यदि लग्न और चंद्रमाको शर्नचर- देखता हो तो पाखण्डरूपीधारी चोर है और 
जो शुक्र देखता हो तो गानेवाला जन चोर है इतना विशेष कहा है ॥ २१ ॥ 
तदा वध्वाहतं द्रव्य जायेशो यदि सप्तम ॥॥ 
स्‍सरे भानों भूगो वापि पिता चोरों गुरौ गहेंट्‌ ॥ २२ ॥ 


मामा ना तमाम जमानत ना हााणणणणणणणणाता व्ड्््क्ड्डे 


(१२४) प्रहनशिरोसणि 


यदि सप्तमेश सातवें घरमें हो तो वधूने द्रव्य चुराया है और जो सातवें सूर्य वा 
शुक्र हो तो पिता चोर है, बृहस्पति हो तो घरका मालिक चोर है॥ २२ | 
संदो दासी बुधे स्वीयः कुजः पुत्रौष्यवानुजः ॥। 
सप्तम न ॒ग्रहवचेत्स्थात्तनाौ पूर्णविधो परः॥॥ २३ ॥। 
शनि हो तो दासी, बुध हो तो आप, ही, मंगल हो तो पुत्र अथवा छोटा भाई 
चोर जानना । यदि सातवें घरमें कोई ग्रह न हो और लम्नमें पूर्ण चंद्रमा हो तो 
परपुरुष चोर है ऐसा जाने ॥ २३ ॥। 
मेषे तनौ हिजइचौरो वुषे क्षत्रो नुयुग्मके ॥ 
वेइय: कर्क च हाद्बच सिहे नीचः स्त्रियां वधू: ॥॥ २४ ॥। 
जो मेष लग्न हो तो ब्राह्मण, वृष हो तो क्षत्रिय ,मिथुन हो तो वेश्य, कक हो 
तो शूद्र, सिंह हो तो नीच, कन्या हो तो वधू ॥| २४ ॥। 
तुलायां पुत्रमित्रानुजाताइचालो हि सेवकः ॥। 
चापे भ्त्राता स्त्रियों वापि सगे वारांगना घढे ॥ २५ ॥। 
तुला हो तो पुत्र वा मित्र वा छोटा भाई, वृश्चिक हो तो सेवक, धनु हो तो पम्राता, 
मकर हो तो न्त्री, कुम्म हो तो वारांगना ॥| २५ || 
समूषको मीनभे भूमिस्त्वद्धे क्षीणेंडस्ति तललबें॥॥ 
चौरस्य कर्म मृतिपादाकारं स्मरपाहदेत्‌ ॥ २६ ॥। 
मीन हो तो मूषक, यदि लग्न और लग्नका नवांश निर्बेछ हो तो भूमि चौर हैं 
ऐसा कहे । अष्टमेशसे चोरका कर्म और सप्तमेशसे चोरका आकार कहे ॥ २६ ॥। 
एकद्वारं स्थिरे चंद्रे यत्र चौरोषस्ति तद्देशि॥॥ 
लग्नतदचंद्रमा यत्र तत्र चौरगृहं वर्देत्‌ ॥| २७ ॥॥ 
यदि चन्द्रमा स्थिर राशिका हो तो चोर जिस दिश्षामें रहता है उस दिशामें उसके 
घरका एक दरवाजा है और छग्नसे चन्द्रमा जिस दशामें हो उसी तर्फ चोरका घर 
कहे ।। २७ ।। 
एकद्वारं स्थिरे चंद्रे दंगे दारहययं भवेत्‌ ॥॥ 
लग्न प्राची खभं याम्या सुख सोम्याइद्भधना परा ॥| २८।॥। 
जो स्थिर राशिका चन्द्रमा हो तो घरका एक द्वार, द्विस्वभाव राशिका हो तो 
दो द्वार चोरके घरके होते हें | रग्न तो पूर्वदिशा, दढ्यवां घर दक्षिण, चौथा उत्तर 
और सातवां पश्चिम दिशा है ॥| २८ ॥। 
चरे5म्बुनि चल वस्तु स्थिरे भूमो हिदेहके ॥ 
तियंक मञ्चादिक वोच्चदचंद्रे दृष्टयनुमानतः ॥ २९ ॥। 
यदि चर राशिका चरद्रमा हो तो जलमें चलनेवाली वस्तु, स्थिर राशिका हो तो 
पृथ्वीमें चलनेवाली द्विस्वमाव राशिका हो तो तियंक स्थानमें वस्तुको कहें । अथवा 


हिन्दीटीकासहित (१२५) 


उच्चका चन्द्रमा हो तो किसी ऊंचे मञज्चानपर रखी हुईं बतावे, अथवा दृष्टिके अनु- 
मानसे कथन करे जैसे पूछनेवाला ऊपरको दृष्टि करके प्रइन करें तो ऊंची जगह, 
नीचेको दृष्टि करके पूछे तो नीची जगह (भूमि आदि) और जो समान दृष्टि करके 
पूछे तो मकानके बीचमें रखी है ॥| २९ ।। 
यदा चौरग्रहो राशि विहाय च परं ब्जत्‌ ॥॥ 
तदेव स्वपुराद्याति मार्ग ब्यादिहांशकातू ॥॥ ३० ॥॥ 
जब चौरका ग्रह राशिको छोडकर दूसरीपर जाता है तब ही चोर अपने पुरसे 
निकल जाता है और उसके मार्गको नवांशसे कहें | ३० ॥। 
लग्नेशो वक्रगो भूत्वा यदा राशि समुत्सूजत्‌ ।। 
तदा नूनं॑ समायाति चौयंकृत्स्वपुरं प्रति ॥ ३१ ॥ 
लग्नेश वक्री होकर जिस समय राशिको त्यागता है उसी समय चोर अपने पुरको 
चला आता है ॥ ३१ | 
संदे सप्तमगे चौरो रुद्धो वा पीडितो भवेत्‌ ॥॥ 
स्थिरे तत्र चिरं रोगी तत्राष्टेशों मृतिर्भवेत्‌ ॥ ३२ ॥। 
यदि शनि सातवें हो तो चोर घिरा हुआ वा पीडित है और जो सातवें घरमें 
स्थिर राशि हो तो बहुत कालसे बीमार है | यदि वहां (सातवें घरमें) अष्टमेश हो 
तो चोर मर गया है ऐसा कहें ॥| ३२ ।॥। । 
यदासप्तपतिः सिहे चौर एको यदा झणषे ।। 
सिथुने च तदा चौरा बहवो5्थ स्थिरक्षेंगं ॥| ३३ ॥। 
स्वल्पापत्ये भवेदेको हृच्ंशों चौरा बहुप्रजे ॥। 
चरे ग्रामान्तरं यातः स्थिरे देशें हिदेहभे ॥ ३४ ॥। 
यदि सप्तमेश सिंहराशिपर हो तो चोर एक और मीन वा मिथुनपर हो तो चोर 


बहुत हैं | स्वल्पसन्तानवाली स्थिर राशिपर सप्तमेश हो तो चोर एक और 


बहुसन्तानवाली -द्विस्‍्वभाव राशिपर हो तो चोर बहुत हैं | यदि चर राशिपर सप्तमेश 
हो तो ग्रामान्तरकों चला गया, जो स्थिर राशिपर हो तो देंशमें है और द्विस्वभान्न 
राशिपर हो तो ॥ ३३ ॥। ३४ ॥। 
सार्गे चौरोथ सप्तेश स्त्रीखेटे सप्तमस्थिते ॥। 
स्त्रोग्रहवीक्षिते स्‍त्री स्थाद्‌ बुधभग्वोहि गुविणी ॥ ३५ ॥। 
मार्गमें चोर है ऐसा कहें | यदि सप्तमेश स्त्रीग्रह सातवें घरमें स्थित हो और 
स्त्रीग्रहोंसे दृष्ट हो तो स्त्री चोर है और जो बुध, शुक्र हों तो गर्भवती स्त्री है ।। ३५॥। 
यदि गुरुरधिपुतन्नी चेच्छनिवुंद्धनारी यदि समुदितमंदो5तोव बुद्धा कुजज्चेत ।। 
बयसि भवति भध्या चेद्विधुरुंगन्यातो न भवति हि विशेषोष्यं फलाहं: 
कदाचित्‌ ॥। ३६ ॥। 
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बृहस्पति हो तो बडी पुत्री, शनि हो तो वृद्ध स्त्री और यदि शनि उदित हो तो 
अतिवृद्ध स्त्री, मंगल हो तो मध्यमावस्थावाली स्त्री है ऐसा कहे । परन्तु जो चन्द्रमा 
लग्नमें हों तो यह विशेष कथन फलके योग्य कदापि नहीं होता अर्थात्‌ इस कथनके 
द्वारा फल कहना नहीं चाहिये ॥| ३६ ।। 
अथ तनुनवभागान्मूकवद्वस्तुसंज्ञां तनुतन॒ुपबलीयो वर्णतांगाधिनाथे ।अबलिनि 
सुषिरत्वं सद्वलेडन्तबेलित्वं जितगतकरनीचेषइ्मानता वस्तुनः स्थात्‌ ॥ ३७ ॥। 
अब अन्य बात कहते हैँ कि छरग्नके नवांशसे मूकप्रइनके समान वस्तुकी संज्ञाको 
कहें और लग्न तथा लरग्नेशमें जो बली हो उससे वस्तुका रंग और यदि हछग्नेश निर्बल 
हो तो वस्तुकी सुषिरता (छिद्र आदि) और लणग्नेश पूर्ण बलवान हो तो भीतरसे 
वस्तु ठोस वा सारवाली है | यदि लग्नेश किसी ग्रहसें पराजित वा अस्तंगत वा नीचका 
हो तो वस्तुकी कठोरता कहे ।| ३७ ॥। 
तनुवांशभतो लघुमध्यदीघेसद्शं च ततोडड्भालवेशिन: ॥। 
नियमतो5्नसमितिइ्च तनोदकाणत उ चौयंकरो5थ तनोर्भत:ः ।॥ 
भवतिचोरकदेशदिशो5द्भपाद्वरवयोमितिजातिगुणा: स्मृता: ॥॥ ३८ ॥। 
लग्नक॑ नवांशकी राशिसे वस्तुका लघु, मध्य, दीघें, समानपन कहे और लछग्नके 
नवांशपतिक नियमसे वस्तुकी कोणसंख्या और छूग्नके द्रेष्काणसे चोर, लग्नकी राशिसे 
चोरक देशकी दिशा और छग्नेशसे चोरकी अवस्था, जाति तथा गण कहे || ३८ ॥। 
सेषस्य॒पूवंत्रिलवेडरुणाक्षो ना रोद्रशस्त्री द्वितयें वधइच ।। 
कुम्भोदरी दीघंमुखी च रकक्‍तवस्त्रा ततीयें कपिलक्च दण्डी ॥॥ ३९ ॥। 
मंषक प्रथम द्रेष्काणमें भयानक रास्त्रधारी छाल नेत्रोंवाला पुरुष है। दूसरे द्रेष्काणमें 
घड समान पेटवाली, दीघंमुखी, लाल बस्त्रोंवाली स्त्री है। तीसरे द्रेष्काणमें कपिलवर्ण 
दण्डधारी ।। ३९ ॥। 
रक्‍तांबरो ना$थ वृषस्य पूर्व वधद्वितीयें पशुवन्नरोष्न्त्ये ॥। 
बहत्तनुर्ना सिथुनस्य पूर्व. रजस्वला भूषणकार्यदक्षा | ४० ।। 
लाल बस्त्रोंवाला पुरुष है। वुषके प्रथम द्रेष्काणमें स्त्री, २ में पशसमान नर, ३ में 


बडे शरीरवाला पुरुष है |मिथुनक १ में रजस्वला, भूषण और कार्यक बनानेमें 
चतुर ।॥। ४० ॥। 


अनुप्रजालज्जितरूपिणी च द्वितीय उद्यानगतो धनुष्मान ॥। 
नरस्तृतोयें सुमतिः सुरत्नी धन्‍्वी नरो ककंटकस्य पूर्व ।| ४१ ॥। 
पीछे छूंगी हुई संतानवाली, छूज्जावती, रूपावली स्त्री है, २ में बगीचेमें रहनेवाला 
धनुर्धारी पुरुष है, ३ में सुन्दर बुद्धिवाला पण्डित, अच्छे रत्नोंवाला धनुर्धारी पुरुष 
हैं । कर्कक १ में ।। ४१ ।। 
मातंगकायः पुरुषइह्च कोलाननो द्वितीय रुतती हि नारी ॥। 
सुककंशा वे त्रितयेप्लवस्थ:सर्पावतों नाचि पिटास्यभूषी ।। ४२ ॥। 


हिन्दीदीकासहित (१२७) 


हाथीके तुल्य शरीरवाला, सूकरसमान मुखवाला पुरुष है, २ में रोती हुई ककंशा 
स्‍त्री है, ३ में नौकामें बेठा हुआ, सर्पोंस घिरा हुआ, आभूषण पहिने हुए चिपटे मुख- 
वाला पुरुष है ॥ ४२ ।। 

सिहल्य पूर्व हरिगृद्ध्रपुर्वत्राही द्विके धन्विनताग्रनास:ः ॥॥ 
तृतीयक त्वक्षमुखइच दण्डीकर्चों च बक्रांगरह: कुसार्या: ॥॥ ४३ ॥॥। 

सिहके १ में सिह, वानर, गीध आदिका पकडनेवाला पुरुष है, २ में धनुर्धारी और 
जिसकी नासिकाका अग्रभाग नीचेको नवा हुआ है ऐसा पुरुष है, ३ में रीछसमान 
मुखवाला, दंडधारी, ऊंची कृचवाला», घुंघराले कंशोंवाला पुरुष है। कन्याके ॥| ४३ ।। 

: पुरान्त्ययो: स्न्नीविवरेसरोमा द्यामोधनुष्मान्थतलंखको या ॥। 

तुलस्य पूर्व नव आपणस्थस्तुलाभूदन्तः क्षुधितस्त॒षात्तें: ॥॥ ४४ ॥। 

१ और ३३ में स्त्री, २ में रोमोंवाला, धनुर्धारी, लिखनेवाला पुरुष है। तुलाके १ 
में नवीन अवस्थावाला, बाजारमें रहनेवाला, तराजू धारण करनेवाला है, २ भूख 
और प्याससे पीडित पुरुष है ॥| ४४ ।। 

तृतीयक किन्नरवच्च रोदो वनेचरो नायुधभृत्सुरन्तः ॥। 
अलो पुरा भूषणवस्त्रहीना मनोरमा सर्पनिबद्धपादा ॥| ४५ ॥। 

३ में किन्नरके॑ समान शरीरवाला, भग्रानक, वनमें विचरनेंवाला, आयुध धारण 
करनेवाला, सुन्दर रत्न पहिनेवाला पुरुष है। वृश्चिकके १ में भूषण और ्लस्त्रोंसे 
हीन पावोंमें सर्प लपेट हुए सुन्दर स्त्री है ।। ४५ || 

द्वितीयक कच्छपकुम्भकाया सर्पावता स्त्री त्रितये हदार्थों ॥॥ 
इवकोलपादश्चिपिटाननो ना हयस्य पूर्व च धनुर्धरों ना॥| ४६ ॥। 

२ में कछुएके कुम्भसमान शरीरवाली, सर्पोंसे घिरी हुई स्त्री है, ३ में जलके 
कुडका चाहनेवाला, कुत्ता शूकरक समान पेरवाला, चिपटे मुखवाला पुरुष है। धनुके 
१ में धनुषधारी पुरुष है ॥। ४६ ।। 

द्वितीय्क रत्नधरा मनोज्ञा हेमाभवर्णा त्रितये च कूर्चो ॥ 
दण्डी च पट्टांबर चमंधारी म॒गस्य पूर्व मकरंभदृष्टः ॥॥ ४७ ॥॥ 

२ में रत्न पहिने हुए सुवर्णक रंगक समानवर्ण वाली सुन्दर स्त्री है, ३ में (बडे) 
मृछोंवाला, दण्ड लिये हुए, रेशमी वस्त्र और चमंको धारण किये हुए पुरुष है । मकरके 
१ में घडियालक समान दीखता हुआ ॥| ४७ ॥। 

रोमान्वितो रोद्रमुखो द्वितीये इ्यामा सुरूपारुणवस्त्रभृत्स्त्री ।। 
तृतीयक॑ कंबलतृणचापी दीर्घाननो ना कलशस्य पूर्वे ।। ४८ ॥ 
रोमोंसे युक्त, भयानक मुखवाला पुरुष है, २ में श्याम शरीरवाली, सुरूपा, लाल 
वस्त्र पहिने हुए स्त्री है, ३ में कम्बल, तरकस, धनुष धारण किये हुए, दीर्घ मुखवाला 
पुरुष है | कुम्भके १ में ॥। ४८ ।। 
» कूच-भौहोंके मध्यभाग वा मूछोंको कहते हूँ । 








(१२८) प्रदनशिरोमणि 


गृद क्राननः कंबलभुद्द्वधितीये स्त्री रक्‍तवस्त्रा त्रितयेइतिकृष्ण: ॥। 
सरोसकर्णस्तु झषस्य पूर्वे नौस्थो नरो मौक्तिकशंखरत्नी ॥। 
सध्येष्ण गौरी रसमणी तृतीयें नग्नोडहिभच्चेति दकाणरूपस्‌ ।॥ ४९ ॥। 
गीधसमान मुख, कम्बल, धारण किये पुरुष हैं, २ में छारू ब्त्रोंवाली स्त्री है, 
३ में अत्यन्त काला, कानोंपर रोमोंवाला पुरुष है, मीनक १ में नौकामें बंठा, मोती 
दंख, रत्न हाथमें लिये हुए पुरुष है, २ में गोरांगी स्त्री है, ३ में नंगा, सर्प धारण, 
किये पुरुष है । ये द्रेष्काणोंके रूप कहें हें ॥| ४९ ।। 
अजेंष्जभूमो गवि गोकुलादो युग्मे इसशाने इणगीतभूम्यो: ।॥ 
कर्केम्बुपाइवें च हरो वने च स्त्रियां प्ववें तौलिनि पण्यदेशे ।। ५० ॥। 
मेषमें बकरेके रहनेकी जगह, वृषमें गौओंके रहनेकी भूमि, मिथुनमें इमशान, मुृगोंकी 
और गानेकी भूमि, ककंमें जलके समीप, सिहमें वन, कन्यामें नौका, तुलामें बाजार ।। ५० ।। 
अलौ बिलान्तइच हयेष्व्वगहे म॒गेष्म्ब॒भधीवरपुर्वदेश ।। 
घटे कुलालादिगहें घटाम्ब॒ुपाइ्वें च मसीनेधःम्बजलाशयादों ॥॥ ५१ ॥। 
वृश्चिकमें बिलके भीतर, धनुमें घुडशाल, मकरमें जल्समीय पृथ्वीमें अथवा धीवरादिका 
घर, कुम्भमें कुम्हार आदिका घर अथवा घडें और जलके समीप, मीनमें जल वा 
, जलाशयादिकमें ॥| ५१ ॥। 
यदा स्त्रियां क्षेत्रभ्गों नभे नानागहें भुवि ॥। 
चतुष्पदेडइबशालादो जलक्षेंबस्भ: स्थले भवेत्‌ ॥ ५२ ॥। 
अथवा स्त्रीसंज्ञक राशियोंमें खेत आदिकी भूमि और पुरुषसंज्ञक राशियोंमें अनेक 
प्रकारके घर और भूमि, चतुष्पादसंज्ञक राशियोंमें अश्वशालादि, जल्चर राशियोंमें 
जल, स्थल वषे चौरादिका स्थान कहें ॥| ५२ ॥। 
रवो सुख स्वशय्यायां चंद्रेडम्भसि च भूसुते ।॥॥ 
गोषुस्तयो: पदे सोम्ये चित्रशाल्यां गुरो बने ।। ५३ ॥॥ 
यदि सूर्य चौथे घरमें हो तो अपनी शब्यापर, चन्द्रमा हो तो जलमें मंगल हो तो 
गौ और कारीगरीके मकानमें ,बुध हो तो चित्रशालामें, बृहस्पति हो तो बनमें ॥| ५३ ॥। 
देवालये वा शाक़े स्त्रीशय्यायां रविनंदने ।॥ 
प्रान्ते तमोमये स्थाने गेहे ज्ञात वदेदिति ॥| ५४ ॥। 
वा देवालयमें, शुक्र हो तो स्त्रीकी सेजपर, शनि हो तो अन्धकारमय घरके कोनेमें, 
यह फल घरके जान लेनेपर कहना चाहिये ॥। ५४ ॥। 
प्रथमांशों विधो मेष घटित स्वणरूप्यबत्‌ ॥। 
तत्रेज्यशुऋदृष्टिइचेद्रत्नमापणगं वर्देत्‌ ॥| ५५ ॥। 
यदि मेबक्रा चन्द्रमा मेंषके प्रथम नवांशमें हो तो सोने चांदीकी बनी हुई वस्तु है 
और जो उस चन्द्रमापर शुक्र बृहस्पतिकी दृष्टि हो तो बाजारका रत्न है ऐसा कहें ॥ ५५ 


हिन्दीदीकासहित (१२९) 


वर्गोत्तम व्॒ष चंद्रेडलंकारं भोमवीक्षिते ॥। 
अयोष5तिचारवद्दृष्टे जीर्ण मसिथुनगें विधों ॥ ५६ ॥। 
वृषका चन्द्रमा वर्गोत्तम नवांशमें हो तो अलंकार मंगल देखता हो तो लोहा और 
यदि अतिचारी ग्रहसे दृष्ट हो तो जीर्ण वस्तु है। यदि मिथुनका चन्द्रमा । ५६ |! 
वर्गोत्तमेंडम्बुजं वस्तु कर्क वर्गोत्तमें विधों ।। 
सुबर्णमेव॑ सिहेन्दो रोप्यं स्वर्ण रवीक्षितें ॥॥५७॥। 
वर्गोत्तम नवांशमें हो तो जलसे पेंदा हुई वस्तु, कर्कका चन्द्रमा वर्गिोत्तम नवांझमें 
हो तो सुवर्ण और सिहका चंद्रमा वर्गोत्तम नवांशमें हो तो चांदी, सूर्य देखता हो 
तो सुवर्ण ॥| ५७ ।। 
कन्‍्येन्दों कांस्यलोहादि पाषाणं बुधवीक्षिते ॥। 
केवलस्य भुगोदृष्टय्ा बस्त्रं चंद्रे तुलास्थितें ॥॥५८॥। 
कन्याके चंद्रमा हो तो बस्त्र कांस्य लोहादि, बुध देखता हो तो पत्थर, केवल शुक्र 
देखता हो तो वस्त्र और तुलाके चंद्रमा हो तो ॥ ५८ ॥। 
तौल्यं वस्तु भगोदृष्टया वर्देहा गन्धवाससी ॥॥ 
वृश्चिक कुजदृष्टया हि स्वर्ण रोप्यं धनुर्धरे ॥५९॥। 
जीवेक्षितें भवेद्रत्नं म॒र्गेन्दी स्वल्पभास्करस्‌ ॥॥ 
जीवेक्षिते सुवर्णाज्यं कुंभें मुद्रा रवीक्षितें ॥॥६०॥। 
तोलनेक योग्य वस्तु, शुक्र देखता हो तो गंध और बस्त्र, वृश्चिकक चंद्रमा हो 
और मंगल देखता हो तो सोना, चांदी है ऐसा कहें । धनका चन्द्रमा बृहस्पतिसे दृष्ट 
हो तो रत्न, मकरके हो तो थोडा चमकदार रत्न और बृहस्पति देखता हो तो सुवर्णादिक 
कुंभका चंद्रमा सूर्यसे दृष्ट हो तो मुद्रा ॥| ५९ ॥| ९० ॥। 
सीने काचादिवज्जीववीक्षितें मौक्तिकं हतम्‌ ॥॥ 
लगने सर्येक्षितं घर्न्नें चेन्दुदृष्टे हतं निशि ॥ 
हादशन्‍्दों हतं भुक्‍्तं निर्बले शेषमल्पकस्‌ ॥।६१॥। 
मीनक हो तो काचादिवाली वस्तु, बृहस्पति देखता हो तो मोती चोरी गया हैं 
ऐसा कहे । यदि लग्न सूययसे दृष्ट हो तो दिनमें, चंद्रमासे दृष्ट हो तो रात्रिमें चोरी हुई 
कहे । बारहवां चंद्रमा हो तो चोरी गई वस्तु खर्चेमं आगई और जो निबंल चन्द्रमा 
हो तो थोडीसी बाकी रही कहें ॥| ६१ ।। 
अथ नामबन्ध: 


हयक्षरं ननुगते चरभांशे उयंक्षरं स्थिरलवेडस्ति च नाम ॥॥ 
नाम युग्ममुभयांगलवे पंचत्रिवर्णमू दलकक्षमतो वा ॥१॥। 





(१३०) प्रशनशिरोसणि 


यदि लग्नमें चर राशिका नवांश हो तो नामक दो अक्षर और स्थिर राशिका 
नवांश हो तो तीन अक्षर, द्विस्वभाव राशिका नवांश हो तो नामके युग्म अक्षर 
अथवा दलक क्रमसें नामके पाच और तीन वर्ण कहें अर्थात्‌ रूग्नका पूर्वदल हो तो 
पांच और परदल हो तो तीन वर्ण जानने ॥। १ ॥। 


हिस्वभावलवे शुभवृष्टे स्यथादृदृुकाणगतिरेव यदेष्टा ॥। 
तां ब्रवीमि विदवदां बुधतुष्टय सज्जनाः शुणुत नामविधाने ॥॥२॥। 
यदि हिस्वभाव राशिका नवांश शुभ ग्रहसे दृष्ट हो और द्रेष्काणकी गति भी इष्ट 
हो तो नामविधानम उस द्रेष्काणकी चालको पंडितोंकी प्रसन्नताक लिये स्पष्ट कहता 
हंं, हे सज्जन पुरुषो ! तुम सुनो ।।२ ।। 
ओजक्षेंतन्‌ गे त्रिपंचकनगा वर्णा दृकाणक्रमात्‌ 
युग्मे व्याव्धिरसाइच तेंषपि बलिसद्दृष्टा ब्रजेयुइडचयम्‌ ।। 
तत्नोजें: विषमा: समाइच समभे यहा स्ववर्गान्विते, 
लग्ने स्वेशद्शकवर्ण इति नाम्नो मात्रिकान्त्यों भवेत्‌ ॥॥३॥। 
यदि विषम लग्न हो तो द्रेष्काणक॑ क्रमसे तीन, पांच, सात वर्ण और सम लग्न हो 
तो द्वेष्काणक्रमसे २।४।६ वर्ण नाममें जानने चाहिये | यदि उक्त द्वेष्काण बली शुभ 
ग्रहोंसे दुष्ट हो तो उक्त वर्ण बहुलताको प्राप्त होता हे, किन्तु विषम राशि हो तो 
वषम और सम राशि हो तो सम वर्ण बहुत होते हैँ । अथवा अपने वरग्गंसे -युक्त रूग्नपर 
धनेशकी दृष्टि होनेसे मात्रा है अन्तमें जिसके ऐसा नामका एक अक्षर है ॥ ३ ॥। 
अवरगेंशो भानुः कुजभगुब॒ुधेज्याकंतनया:, कचादीनासी- 
शायरलवमुखक्षान्तमुपति: ।। विधुलंग्नाम्ब॒स्त्रीदशनव- 
लवाद्यक्षरयुतें।, ऋमाद्वर्णा नाम्नोउक्षरबहुलतायां पुनरिति ।।४।॥। 
अवगंका ईश सूर्य और कवरग्ग चवर्गादिका स्वामी मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति तथा 
हानेड्चर क्रमसे हें और यरलवसे लेकर क्षकारपर्यत अर्थात्‌ यरलवशषसह इनका पति 
चंद्रमा है। लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम इन घरोंक नवांशोंके आद्याक्षर ऋमसे 
जोडनेसे नामक वर्ण होते हं-और जो नामक बहुत अक्षर हों तो फिर भी यही 
नवांशोंके वर्ण होते हें ।। ४ ॥। 
नवांशवर्ण: 
एतद्वणोपपरत्ति: प्रस्तारतो वा रज्जुवेधतो द्रष्टव्या 
नवांशाक्षराग्रेडडका वर्गाक्षरसंख्यास्चका: ॥॥ 
' इन वर्णोंके उपपत्ति प्रस्तारसे वा रज्जुवेधसे देखनी चाहिये और निम्न लिखित 
चक्रमें नवांशाक्षरोंके आगे जो अंक हें सो वर्गाक्षरोंकी- संख्या सूचक हैं ।। 


हिन्दीटीकासहित (१३१) 


5 [भि.|ककेसिंह|कन्या|[तला|गश्चि|धनु|मकर [कुम|मनि| राशिनाम 





नवांशवर्णा: 
नामानि चाग्न्यम्बुकुमारविष्णुशक्रेन्द्रप्नी चतुराननानाम्‌ ॥। 
तुल्यानि भानुक्रमतो विचिन्त्य द्विज्यादिवर्णघंय्येत्सुब॒द्धया ॥॥५॥। 


सूर्यक क्रमसे अग्नि, जल, कुमार, विष्णु, इन्द्र, इन्द्राणी, ब्रह्मा इनके तुल्य नाम 


विचार कर दो तीन आदि वर्णोकरक्रे सदब॒ुद्धिसे नाम घटना करें ॥ ५ || 
केंद्रांशराशों हि खलस्तदंशवर्ण हरेत्तत्र बली शुभइचेत्‌ ।॥। 
दृष्ट: शुभः स्वांशसमानवर्ण ददाति चेदक्षरदः स्वभोच्चे: ॥। 
स्वभाक्षरं द्विः प्रकरोति चोज ओजाक्षरं तत्र सम सम॑ं च ॥।६।। 
यदि केन्द्रकी नवांश राशिमें पाप ग्रह हो तो उस नवांशर्क वर्णको हर लता है 
ओर जो केन्द्रांशराशिमें शुभ ग्रह शुभ ग्रहसे दृष्ट हो तो अपने नवांशक तुल्य वर्णको 
देता हे । यदि अक्षरका देनेवाला ग्रह अपनी उच्च राशिका हो तो अपनी राशिके 
अक्षरोंको द्वित्व करता है, विषम राशि हो तो विषम और सम राशि हो तो समा- 
क्षरको द्वित्व करता है।॥ ६ ॥। 
पश्येत्स्थित: केंद्रलवात्मजेषु स्वोच्चे स्वभे वाक्षरदो द्विरक्‍तः ।॥ 
संयोगमादोौ बहुलेषु विन्द्यात्कूटेषु संयोगपरं वदन्ति ॥॥७॥। 
यदि अक्षरदाता ग्रह अपनी उच्च राशि वा स्वराशिका होकर केंद्रके पांच नवां- 
शोंको' देखता हो वा उनके मध्यमें स्थित हो तो अक्षर देता है। बहुतसे अक्षर हों 
तो आदिमें संयोग और थोड़े हों तो अन्तमें संयोगको जाने ।। ७ ।। 
अथ मात्रानिश्चय: 
केंद्रत्रकोणेषु शुभो बलीयान्‌ शीर्षोदयं शीषंगतास्ति मात्रा ॥॥ 
पृष्ठोदय चेत्तलवरतिनी स्यात्पाईर्वानुगा चोभयराशिभागे ॥॥८॥। 
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(१३२) प्रइनशिरोमणि 


बलवान्‌ शुभ ग्रह केंद्र वा त्रिकोणमें पृष्ठोदय राशिका हो तो अक्षरके शिरपर 
मात्रा है और पृष्ठोदय राशिका हो तो नीचे मात्रा है और उभयोदय राशिका हो तो 
अक्षरके पाश्वमें मात्रा है ऐसा जाने ॥| ८ ।। 
शीर्षोदयसात्रा ए ओ अं पृष्ठोदयमात्रा: उ ऊ ॥। 
उभयोदयमात्रा अ इ इसा रलघव:ः एतत्सवर्णा दीर्घा: ॥। 
शीर्षोदियसात्रा ए ओ अं, पृष्ठोदयमात्रा उ ऊ और उभयोदयमात्रा अ इ हैं, और 
ये लघु हैं, इनकी सवर्ण मात्रा दी्घ जाननी चाहिये ॥। 


ओजे दुकाणे विषमाः समे च समा: स्युरिष्टो यदि दीघेराशो ।। 
दीर्घाधन्यथान्या च खलास्त्रिकोणें मात्रासरा भांशपतों बलोने ॥॥९॥। 
अंधे हि सात्रानिधनं तु नो चेद्दृष्ट: स्वभोच्चादि तदंशपेन ॥। 
सात्राक्षरं नहयति हीनवोीयें क्षेत्रे च स्वस्थांशपतो च सत्यम्‌ ॥॥१०॥॥ 
विषम द्रेष्काण हो तो विषम, सम द्रेष्काण हो तो सम मात्रा होती हें | यदि इष्ट 
दीघे राशिका हो तो दीघं, हस्वका हो तो हस्व मात्रा हें | यदि पाप ग्रह त्रिकोणमें 
हों तो मात्राका हरण करते हें और जो राशि नवांशश निबंली होकर नवांझशमें हो 
तो मात्राका नाशक होता हूँ | यदि अपने उच्चादिपति वा नवांशपति ग्रहसे दृष्ट हो 
“तो मात्राका नाशक नहीं होता, अन्यथा नाश कहा है । यदि नवांशपति हीनवीय होकर 
अपने क्षेत्रमं हो ।॥। ९ ॥ १० ॥। 
अथांबुचारी सबलो दवदस्थोष्नुस्वारदः सप्तमगों विसर्गम ॥॥ 
ददाति फेचिद्वलिकेंद्रराशेमात्रा वदन्त्येत तदोशभाद्दा ॥। 
समृगादय: षड्‌ लघव: परे च दीर्घा: प्रयोज्या: किल नामबन्धों ॥।११॥। 
ओर बली होकर चौथे घरमें हो तो ए, दहावें हो तो अनुस्वार, सातवें हो तो 
विसगे देता है और कोई ज्योतिवित्पण्डित बली केंद्रकी राशिसे अथवा उसके स्वामी 
ग्रहसे मात्राका वर्णन करते हें | मकरसे लेकर छ: राशि हों तो लघु, शेषसे दीर्घ 
मात्रा नामबंधर्मं जोडनी चाहिये || ११ ॥। 
चौरमोक्षप्रइने विचार: 
स्थिरक्षेबल्पभुक्‍्तो शनो गुप्तिग: स्याच्चिरं तस्करो5थाण्टमे- 
' भौमहान्यो: ॥। गृहे भोमयुक्‍कतेक्षितं तस्य मृत्यु: कुजाक्कोत्थ- 
साले स सन्‍्ताडब्यतेंडलम ॥।१॥। 
यदि स्थिर राशिगत हनइचरके थोडे अंश गये हों तो चोर बहुत काल रंखवालीमें 
भर्थात्‌ हवालातमें रहता है । यदि आठवें घरमें मंगल शनेश्चरकी राशि मंगलसे युक्त 
वा दृष्ट हो तो उस चोरकी मृत्यु होती है और मंगल शनेश्चरका इत्थसाल हो तो 
वह चोर कठिन ताडना पाता है ॥| १ |। 


हिन्दीटीकासहित (१३३) 


मृतीदास्य दृष्टचया स सन्ताड्यमानोर्मरति याति शुप्त्याल्पदे वस्तु 
चौर: । स्वभेत्थसाले स्वपतीत्थसाल मदे दशेशेन शुभवइच दुष्टे ॥॥ 
दहोशसर्येण निरीक्षते वा राजा स्वयं मुंचति तल्करं वे ॥॥२॥। 
जो अष्टमेशकी दृष्टि हो तो ताडना करनेसे हवालातमें मर जाता है । सातवें घरमें 
अपने राशि वा अपने स्वामीका इत्थसाल योग ददमेश और शुभ ग्रहोंसे दृष्ट हो अथवा 
दशमेश सूर्यसे दृष्ट हो तो राजा स्वयंप्ही चोरकों छोड देता हैँ | २ ॥। 
विस्मृतिप्रदने विचार: 
विस्मृतो यत्‌ तृतीयं भं वस्तुस्थानं सुखस्थितः ॥। 
ग्राहकदच तयोदाता शीक्र प्राग्वदतः फलम्‌ ॥॥१॥। 
विस्मृति हो जानेंमें जो तीसरा है सो वस्तुस्थान है, चौथे घरमें स्थित ग्रह उसका 
लेनेवाला है, वस्तुस्थान और ग्राहक दोनोंका दाता ग्रह जो होवे उसे ज्ञीत्र ही पहि- 
लेके समान जानकर फल कहें ॥ १ ॥। 
वस्तुस्थानांशतुल्यं स्याल्लाभस्थानं तथावता ॥॥ 
विस्मृतेस्तावता लाभो दिनात्मसमयेन वे ॥॥२॥। 
वस्तुस्थानके नवांशके तुल्य मिलनेका स्थान और विस्मृत वस्तुका लाभ भी नवां- 
शर्के तुल्य दिनोंमें कहें | २ ॥। 
अमुक कार्य कत्‌ यामि न वेति प्रइने विचार: 
केंद्रे शुभलंग्नपचंद्रसौम्येत्थसालतः सदगमनं न चान्यथा ॥।१॥। 
केंद्रमं शुभ ग्रहोंके साथ लग्नेश, चंद्रमा और शुभ ग्रहका इत्थसाल होनेसे जाना 
अच्छा है; अन्यथा नहीं ॥।| १ ॥। 
नष्टधनप्रइने विचार: 
तनुपतौ स्सरगे स्मरपे तनो गतधनं समृपति च सप्तम ॥। 
सदनलग्नपयोरपि मुत्सिल गतधनाप्तिरथो तनुसप्तपों ॥॥१॥। 
लग्नेश सातवें और सप्तमेंश लग्नेशमें हो तो गत घन मिल जाता है और सातवें 
घरमें सप्तमेश तथा लग्नेशका इत्थसाल हो तो गत धनकी प्राप्ती होती है। यदि लरग्नेश 
और सप्तमेश ।। १ ॥। 
वपुषि सुत्थसिल कुरुतों यदा धनहरः प्रददाति धनं स्वयम्‌ ॥॥ 
यदि तनो तरणिमंदने विधुर्न गतलरूब्धिरथांगदशेशयोः ।।२॥। 
लग्नमें इत्थलाल करते हों तो धनका हर लेनेवाला स्वयं ही धन दे देता है । यदि 
लग्नमें सूर्य और सातवें चंद्रमा हो तो गत धनकी प्राप्ति नहीं होती । रूग्नेश दश- 
मेशका ।। २ ।। 
मुथसिले धनहृद्धिपलायतेई्थ मदपे यदि वा हिमदीधितों ॥॥ 
तरणिलुप्तकरे न लभेद्धनं यदि चतुष्टयगो रमणीपतिः ॥॥३।। 


(१३४) . जज्गीफ्लीजरि 


इत्थसालू हो तो धनका हरनेवाला चोर भाग जाता है । यदि सप्तमेंश अथबा 
चंद्रमा सूर्य साथमें अंतरगत हो तो घन नहीं मिलता । यदि सप्तमेश केंद्रमें 
हो तो ॥ ३ ॥। 
तदु हरःपुर एवं यदास्मरेट्कृततपस्त्रितयेश्वरमुत्सिलः ॥॥ 
क्व च गतो यदि वांगसरदेशयोनंच परस्परदृग्यदि रूग्नपः ॥॥४॥॥ 
धनका हरनेवाला पुरमें ही है। यदि सप्तमेश अस्तंगत तृतीयेश्वरक साथ इत्थ- 
साल करता हो तो कहीं चला गया है अथवा हछग्नेश सप्तमेशकी परस्पर दृष्टि न हो 
और हलग्नेश ॥| ४ || 
गतबलो धनहृद्भय विह्ललो नृपकुले प्रददाति धर्नं तदा ॥॥ 
यदि वपुरसंदनेइवरमसुत्सिल नृपकुलादुपरलूम्यलितं धनम्‌ ॥॥५॥॥ 
बलहीन हो तो धनका हरनेवाला भयसे व्याकुल होकर राजकुलमें धन दे देता है। 
यदि सप्तमेषका इत्थसाल हो तो गया हुआ घन राजकुलसे मिलता है ॥| ५ ॥। 
त्रिखपसप्तममुत्थसिले धन परपदे गमनादुपलभ्यते ॥॥ 
यदि विधुः शुभमृत्थसिलो तनो दहामभेध्प्पयषवा गतराभदः ॥॥६॥॥ 
तृतीयेश दशमेशका सातवें घरमें इत्थसाल हो तो पराये स्थानमें जानेसे धन मिलता 
है । यदि चन्द्रमा शुभ ग्रहके साथ इत्थसाल करनेवाला होकर लग्न वा दशवें घरमें हो तो 
गत धनका लाभ करता है॥ ६ ॥। 
चेद्वाद्भराण्मुत्थसिल तदाइल्पावाप्तिस्तथार्कादुदितें च चंद्रे ॥॥ 
सद्योगद्ग्भ्यां बुधचंद्रयोन्‍च मिथो गताप्ति: परथा नहि स्यात्‌ ॥॥७॥। 
* और जो हछग्नेशर्क साथ चंद्रमाका इत्थसाल हो तो अल्प धनकी प्राप्ति होती है 
और सूयंसे उदित चंद्रमापर शुभ ग्रहका योग और दृष्टि होनेसे और बुध चंद्रमाकी 
परस्पर दृष्टि होनेंसे गत धनकी प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं होती ॥| ७ ॥। 
सुस्नेहद्ष्टया शुभभानुद॒ष्टे लूग्ने हिमांशों हि गतार्थेलाभः ॥ 
सुयत्थसाल हिमगौ तनुस्थे स्वस्थेष्थवा तुयेद्शाकंद्ष्ट ।॥८॥॥ 
चंद्रे न लाभस्तु भवेच्चिरेण स्वल्पार्थंलाभो बहुकष्टतो वा ॥॥ 
सौम्यबंलादचस्त्रिवपुःखधमंपुत्राप्तिकोशेषु गते: खलूुंइच ।॥॥९॥॥ 
यदि लग्न और चंद्रमा शुभ ग्रह तथा सूर्यकी मित्रदृष्टिसे देखें गये हों तो गत 
धनका लाभ होता है । यदि लग्नस्थ वा दशमस्थ चन्द्रमा सूर्यके इत्थसालमें हो, अथवा 
चतुर्थ दृष्टिसे सूयेसे देखा गया चन्द्रमा हो तो गत धनका लाभ नहीं होता और यदि 
मिले भी तो बहुत दिनोंमें थोडा धन बहुत कष्टस मिले | बलवान्‌ शुभ ग्रह ३ । 
१।१०।९।५।११।२। इन घरोंमें हों और पापग्रह ॥ ८ ॥ ९ ॥। 
केन्द्रत्रिकोणाष्टमलाभवर्ज नष्टस्थ लाभो नियतं प्रदिष्टः ॥॥ 


केंद्रे त्रिकोणेषु शुभ: खलग्नमदेषु पापेहतनष्ठछाभः ॥॥१०१॥ 


हिन्दीदीकासहित (१३५) 


अद्धस्ततः स्याद्यदि वित्तकेंद्रश्रिकोणपापा: खलवीक्षिताइंच ॥॥ 
असौम्यदष्टा गतवित्तनाशं कुर्वन्तिचान्यस्वविनाशनंच ॥॥११॥। 

१ ।४।७। १० । ९ । ५ । ८ | ११ । इन घरोंकों छोडकर अन्य घरोंमें हों 
तो नष्ट धनका लाभ निइचय ही होता है केंद्र तथा त्रिकोणमें शुभ ग्रह; दशम, छरग्न 
और सप्तममें पाप ग्रह हों तो हत और नष्ट धनका आधा लाभ होता है। यदि 
२।४।७। १० । ५ ९ इन घरोंमे पाप ग्रहोंसे दुष्ट हों और शुभ ग्रहोंसे अद॒ष्ट 


हों तो गत धन तथा अन्य धनका विनाश करते हैं । १० ॥| ११ || 
शीर्षोदये सौम्ययुतेष्थ पूर्ण चंद्रे तनो सोम्ययुतेक्षितें थे ॥॥ 
नष्टार्थलाभो द्रतमेव वाच्यो यदह्दा शुर्भ छाभगृहं बलाढ्यं ॥३१२९॥। 
शभ ग्रहसे य॒कत पूर्ण चंद्रमा शीर्षोद्या राशिका हो और रूग्न शुभ ग्रहोंसे युक्त 
या दृष्ट हो तो नष्ट द्रव्यका लाभ शीघ्र ही कहना चाहिये, अथवा ग्यारहव॑ घरम 
शुभग्रह बलवान हो तो भी नष्ट द्रव्यका लाभ शीघ्र होता है ॥ १२ ॥। 
पतितधनप्रइने विचार: 
धनाधिपदचेत्तनुपेत्थसाली वेन्द्रित्थलाली पतिता्थकाभः ॥॥ 
यहेकगा लरग्नधनेशचंद्रा यद्वा तनुद्रव्यगतेत्थसाले ॥॥१॥॥ 
यदि धनेश लग्नेश वा चन्द्रमाकं साथ इत्यसाल करता हो तो पतित धनका छाभ ' 
होता है अथवा छूग्नेश, धनेश और चन्द्रमा एक घरमें हों; अथवा लरूग्न वा दूसरे 
घरमें इत्थसाल करते हों ॥| १ ॥। 
यद्वाकंचंद्रो तनुमीक्षमाणों गतार्थलाभो हितदृग्विशेषात्‌ ॥। 
तुर्यादध:स्थे तरणो विधौ वा न लभ्यतें संपतितं च नष्टम्‌ ॥।२॥। 
अथवा सूर्य और चंद्रमा रूग्नको देखते हों तो गत द्रव्यका लाभ होता है और जो 
मित्र दृष्टि हो तो विशेष करके गत धनका लाभ होता है । चौथे घरसे नीचेक स्थानोंमें 
सूर्य वा चंद्रमा हो तो पतित और नष्ट धन नहीं मिलता है ।। 
धनभ्रान्तिप्रशने विचार: 
तुर्येशे यदि वा चंद्रे तुर्येस्थे वाम्बुवीक्षक ॥। 
धनं तत्रेव वास्तेशें स्वे वा बन्धो धनं बहु ॥॥१॥॥ 
चतुर्थेश वा चंद्रमा चौथे घरमें स्थित हो वा उसको देखते हों तो धन उसी स्थानमें 
है जहा रखा था अथवा सप्तमेश दूसरे वा चौथे घरमें हों तो बहुत धनहै ॥ १॥। 
ऋरो5स्वुगें धन तत्र स्थितमप्याप्यते नतु ॥ 
भौमे सप्ताष्टम यद्दा तनो राहो रबों मतो ॥२॥। 
यदि क्रूर ग्रह चौथे घरमें हों तो धन वहीं रखा है परन्तु मिलेगा नहीं। मंगल 
सातवें, आठवें, अथवा राहु लग्नमें, सूये आठवें हो तो ॥ २ ॥। 





(१३६) प्रदनशिरोमणि 


न लरू्यते तदा वित्त यदा सप्ताष्टदिक्स्वगों ॥। 
चंद्रजीबो तदावाप्तिलूंग्नेशों झनगस्तनों ।॥॥ 
झनेशइच तदा सम्रान्तेघेनलाभो भवेदशुवम्‌ ॥॥३॥। 
धन नहीं मिलेगा और जो ७ | ८ । १० । २ इन घरोंमें चन्द्रमा और बृहस्पति 
हों तो धन मिलेगा । लग्नेंश सातवें, सप्तमेश लग्नमें हों तो भूले हुए धनका लाभ 
निवचय होगा ऐसा कहें ॥ ३ ॥। 
नष्टभृत्यप्रदने विचार: 
शुभेक्षितं लूग्नमदेशमुत्सिलं गतस्यथ दासस्य तदाप्तिरीरिता ॥ 
वुष्पतां सप्तमगेडड्भवीक्षके विनष्टदासाप्तिरथास्तपे तनों ॥॥१॥। 
लग्नेश और सप्तमेशका इत्थसाल शुभ ग्रहसे दृष्ट हो तो गया हुआ नौकर आ 
जाता है । सातवें घरमें स्थित लग्नेश लग्नको देखता हो तो विनष्ट नौकर मिल जाता 
है यदि सप्तमेश लग्नमें हो तो ॥| १ ॥। 
स्वयं समायाति तनोौ तु मुत्सिले स्वरांगपत्योरयवाज्भुपेन्दुतः ॥। 
जन: प्रनष्ट: स्वयमेति भूपतेभंयादथार्काशुगते न सप्तपे ॥॥२॥। 
नौकर आप ही आ जाता है और छूग्नमें सप्तमेश लरूग्नेशका इत्थसाल हो, अथवा 
»लग्नेश चंद्रमाका इत्थसालू हो तो प्रनष्ट जन राजाके भयसे स्वयं ही आ जाता है 
और जो सप्तमेश सूर्यक साथ अस्त हो तो नहीं आता है ॥ २ ॥। 
ऋरेक्षितेडड्भगस्मरपेत्थसाल नवेति सुर्येण च वक्तिणा वा ॥॥ 
खलेन वा शीतगुमुत्थशीलं प्ररूभ्यते नो स्थिरगइच सौम्ये: ॥॥३॥॥ 
यदि छरूग्नेश और सप्तमेशका इत्थसाल क्र ग्रहसे दृष्ट हो तो नहीं आता है। 
अथवा सूयय वा वक्री वा पाप ग्रहक॑ साथ चन्द्रमाका इत्थलाल हो और शुभ ग्रह स्थिर 
राशिक हों तो भी नौकर नहीं मिलता है ॥ ३ ॥। 
विभागप्रदने विचार: 
लग्नेन्दू्‌ चरभे न निर्वहति भागइच स्थिरक्षें तयो- 
नेन निर्वेहति द्विदिहभगतो विश्वासतो वाप्तितः ॥॥ 
कर कऋरनिरीक्षितें तनुगतें श्रेष्ठो ह्मलीकांशद- 
दइचव सप्तगते परः परविभागार्थो यदेन्द्वम्ब॒ुपो ॥॥१॥॥ 
लग्न और चंद्रमा चर राशिके हों तो भाग (हिस्सा) निर्वाह नहीं करता और 
जो स्थिर राशिक हों तो निवचय ही निर्वाह करता है और हिस्वभाव राशिक हों 
तो विद्वाससे प्राप्ति होनेपर हिस्सा निर्वाह करनेवाला होता है। यदि हछम्नमें क्रूर 
ग्रह क्रर ग्रहसे दुष्ट हो तो सेठ कपटपूर्वक हिस्सा देता है अर्थात्‌ सच्चा हिस्सा नहीं 
देता, इसी प्रकार सातवें घरमें क्रूर ग्रह क्र ग्रहसे दृष्ट हो तो अन्य पुरुष किसी 
दूसरेके हिस्सेका धन पाता है । यदि चन्द्रमा और चतुर्थश ।। १ || 


हिन्दीठीकासहित (१३७) 


कृत्वा सुत्थसिल शुभेन सततं निर्वाहदों चेच्छुभ:, 
खस्थो भूरिधनाय पापखचरोइ5ल्यप्राप्तये चेच्छुभाः ॥॥ 
केंद्रायाथंगता बलेन सहिता लाभार्थदा: पापषिन:, 
केन्द्रायाष्टधनेषु चेद्रभवह॒तों कुर्वेन्ति हानि पराम्‌ ॥॥२॥। 
शुभ ग्रहके साथ इत्थसाल करते हों तो निर्वाह करते हें | कदाचित्‌ शुभ ग्रह दश- 
मस्थ हों तो बहुत धन और पाप ग्रह हों तो थोडा धन देता है। यदि शुभ ग्रह 
१।४।७।१०। ११।२ इन घरोमें बलवान हों तो छाभ देते हे और पाप ग्रह १।४ 
७।१०।८।२ इन घरोंमें हों तो व्यवहारमें परम हानि करते हैं | २ ॥। 
कुत्र गत इति प्रदने विचार: 
तनुराशिवशाह्वाच्या नष्टदिग्वा तनुस्थितातू ॥॥३॥। 
लग्नकी राशिसे वा लग्नस्थ ग्रहसे नष्ट वस्तु वा नष्ट भुृत्यादिकी दा कहनी 
चाहिये ।। ३ ।। 
क्रयविक्रयप्रइने विचार: 
क्रेता लग्नपतिर्लाभपतिविक्रथकारकः । 
तनौ बलिनि संग्राह्म विक्रेतव्यं तथा भवेत्‌ ॥॥१॥॥ 
लग्नेंश खरीदनेवाला और एकादशेश बेचनेवाला कहा है; लग्न बलवान्‌ हो तो 
खरीदना, बेचना अच्छा होता है ॥| १ ॥। 
यदि लग्नसप्तमपसुत्थसिल स्वयमेव साटिरथ सित्रदृशा ॥। 
यदि लरूग्नसप्तपतिनक्रयुति: परतो यदांगमदपों हि हितों ॥॥२॥। 
यदि लग्नेश और सप्तमेशका इत्थसाल हो तो आप ही खरीद बेंच करना अच्छा 
होता है और जो मित्रदृष्टिसे दोनोंका इत्थलाल हो तथा हरम्नेश, सप्तमेश मकरराशि- 
गत हों तो अन्यपुरुष ढ्वारा खरीद बेंच शुभ होता है । यदि लरग्तेश और सप्तमेश 
दोनों आपसमें मित्र हों तो ॥| २ ।। 
प्रियसाटिरेव यदि सित्रपतिस्तनुपश्च मित्रदृशितो यदि तो ॥॥ 
तदु विक्रयप्रियसुसाटितार्थंदव॑ सुखस्मरपती ऋयीष्टतः ॥॥३॥। 
मित्रके साथ खरीद बेंच शुभ होती है। यदि चतुर्थेश और छग्नेश मित्रदृष्टिसे 
युक्त हों तो बेचनेमें मित्रके साथ साझा धनदायक होता है इसी प्रकार चतुर्थेश 
संप्तमेश मित्रदृष्टिसे युक्त हों तो खरीदनेवाले मित्रसे साझा सुखदायक होता है ॥ ३ ॥। 
नियतं हि साटिरथ लग्नपतों मदने क्रयी नियतवस्तुयाचक: ।॥ 
यदि सप्तपो वपुषि विक्रयी यदा तनुगःशुभःस्वमृतवाग्धि विक्रयी ॥॥४।। 
यदि लग्नेश सातवें हो तो खरीदनेवाला नियत वस्तुको मांगता है और जो सप्त, 
मेश लग्नमें हो बेचनेवाला नियत वस्तुकी याचना करता है और जो लग्नमें शुभ ग्रह 
हो तो बेचनेवाला अमृतसमान मीठा बोलनेवाला है ।। ४ ॥। 





(१३८) प्रदनशिरोमणि 


सदने शुभःस्वमृतवाक्‌ क्रयी भवेद्यदि यत्र चन्द्रठगयोइचमुत्सिलम्‌ ॥। 
ऋयमाचरेत्खल तदंव यदा सुत्सरिफं सदु तयोदइच विक्रयम्‌ ॥॥५॥। 
यदि सातवें घरमें शभ ग्रह हो तों खरीदनेवाला मीठी वाणीवाला है । यदि जब 
कभी चन्द्रमा और इत्थसाल हो तो उसी कालमें खरीद करे और जब उन दोनोंका 
इद्चराफ योग हो तो बचे ॥। ५ ॥। 
येनवेन्दो: खेचरेणेशराफः स स्यात्‌ खेटो भानुरश्सिप्रविष्ट: ॥॥ 
दत्त्वाबन्यस्म वस्तु हित्वा पणं तद्विक्रेता वे याति दवात्प्रणाशम्‌ ॥॥६॥। 
जिस ग्रहके साथ चंद्रमाका इशराफ योग हो ,वह ग्रह सूर्यके साथ अस्तंगत हो 
तो अन्यके वास्ते वस्तु दे, बाजारको छोडकर उस वस्तुका बेचनेवाला देवसें नाशको 
प्राप्त हो जाता है॥ ६॥। 
समधघेमहधेप्रइने विचार: 
यावद्धर्नं स्वोच्चमित्रक्षेसंस्थ: सौम्यो5ड्रे तावन्‍्ममासाः समघम्‌ ॥। 
पापदचेवं स्यान्महर्घों ह्मथेशें लूग्ने यद्वा विग्रहेंडड्भाधिपस्य ॥॥ 
वी पूर्ण चाउन्यथा तत्स्थवीय्य तस्माद्वीर्याच्चिन्तयेच्चिन्तनीयम्‌ ।॥॥१॥॥ 
स्वोच्च मित्रराशिस्थ शुभ ग्रह जितने दिन रूग्नमें रहता है उतने महीनोंतक समर्थ 
« रहता है और इस प्रकार पाप ग्रह होनेसे महर्घ रहता है | लग्नमें वा लग्नेशमें अथवा 
लग्नेशके घरमें पूर्ण वल हो अथवा उसका बल अन्यथा हो तो उसी बलसे विचार- 
णीय वस्तुका विचार करें ॥ १ ॥। 
पूर्णासन्दुण्त्र सद्दृष्टयुक्तस्तरिमन्मासे ननमुग्र॑ समर्घेरू ॥॥ 
पापरेव युक्तदृष्टो मह्घेम्‌ मिश्रमिश्र॑ं स्यात्फल तत्र मासे ॥॥२॥। 
जिस महीनेकी पूर्णमासी, अमावास्याका चंद्रमा शुभ ग्रहसे युक्त दृष्ट हो तो उस 
महीनेभं॑ निश्चय ही उग्र समर्घ होता है । और जो पाप ग्रहसे युक्त दृष्ट हो तो मह॒घे 
और मिश्र ग्रहोंसे युक्त, दृष्ट हो तो उस मासमें मिश्र फल होता है ॥ २ ।। 
अथ बलवति हरूग्ने स्वेशसन्दृष्ट्युक्तेषपि च॒ स शुभचतुःकेन्द्रेषुसवबेम्‌ 
समर्घंम्‌ ।। तदनु विबललग्ने कंद्रपापमंहर्घ सकलमथ रिपुक्षेत्रे वपुष्युग्रदृष्ट: ॥। 
खलखचर उ यावद्वासरं स्याह्वदेत्तहििनपरिमितिस्तावद्धि सर्व महर्घेम ।॥३॥। 
थदि बलवान्‌ लग्न अपने स्वामीसे दृष्ट वा युक्त हो और चारों शुभ ग्रह हो तो 
सर्व॑ वस्तुका समर्घ होता है, तदनन्तर लग्न निर्बेल हो, केद्रोंमं पाप ग्रहहो तो सब 
वस्तुओंका महर्घ होता है और पाप ग्रह पाप ग्रहसे दृष्ट छटे वा रूग्नमें जितने दिनतक 
रहें उतनें हो दिन सव वस्तुका महर्घे होता है ॥। ३ ॥। 
वर्षाप्रश्ने विचार 
नुयुग्मभानो: क्रमण नृयुग्मकन्याइवसीनेषु शुभ सुवृष्टिः ।। 
किवात्र गोफकंगतो सितज्ञों चन्द्रे झ्षे देवगुरो स्त्रियां च ॥॥११। 


हिन्दीटीकासहित (१३९) 
मिथनके सूर्यकी संक्रान्तिमें मिथुन, कन्या, धनु तथा मीन राशियोंपर शुभ ग्रह हों 
हों तो अच्छी वर्षा होती है। अथवा इसी संक्रान्तिमें शुक्र और बुध वृष, करकंक, 
चन्द्र मीनके, बृहस्पति कन्याके हों ॥| १ ॥। 
विज्ञोमतो वापि भवेत्सुवृष्टियंदात्र भौसाकंजसंहिकेया: ॥॥ 
नयग्सकन्याझ्षषचापसंस्थास्तदाल्पवृष्टिक्च भवेन्महचंस ॥॥२१। 


अथवा विलोमसे हों अर्थात्‌ कन्याके शुक्र बुध, चन्द्रमा मीनके बृहस्पति; कक या 
वृषक हों तो सुवृष्टि होती है । अथवा उसी संक्रान्तिमें मद्भल, शनि और राहु मिथन 


कन्या, मीन तथा धनराशिपर हों तो अल्प वर्षा और महघ होता हैं ॥ २ || 
यदात्र गोककंगतो च भौसमन्दो हिदेहे दितिजोइल्पबृष्टि: ॥ 
अन्ज प्रियं वात्र सितेन्द्रुजातो नृुयुग्ममेषोषगतों धनस्थों ॥। 
शीतांशजीवो च खलास्त॒लालिसिहेषु वृष्टिक्च भव्ेत्समघम्‌ ॥॥३॥। 
यदि मिथनसंक्रातिमें वष और ककंके मंगल, इनेइचर, द्विस्वभाव राशिपर राहु 
हो तो अल्प वर्षा और अन्न प्रिय हो और यदि शुक्र और बुध मिथुन, मेषक हों 
चन्द्रमा और बृहस्पति दूसरे घरमें हों; पाप ग्रह तुला, वृश्चिक तथा सिंहक हों तो 
वृष्टि और सम होता है ॥ ३ ॥। 
पृर्णे हिमांशो शुभदृष्टयुक्‍ते केंद्रे जलक्षें द्रतमेव वृष्टि:ः ॥॥४॥। 
पूर्ण चंद्रमा शुभ ग्रहसे दृष्ट वा युक्त होकर केंद्रमें जलराशिका हो तो शीघ्र ही _ 
वृष्टि होती है ॥। ४ ॥। 
तद्॒द्‌ भुगुदचन्द्रससस्त्रिकोणे तनोहि वा याति तदव वर्षा ॥। 
सौम्या जलहकषे धनके च संस्था: पक्षे सिते चोदयगे5म्बुभेन्दों ॥५।। 
इसी प्रकार चंद्रमासे वा रग्नसे त्रिकोणमें जब शुक्र जाता हैँ उसी समय वर्षा 
होती है | शुभ ग्रह जलचरराशिपर दूसरे घरमें हों और शुक्ल पक्षमें लग्नगत जलचर- 
राशिका चंद्रमा हो तो ॥| ५ ॥। 
वृष्टिभवेद्दा रविशोतरइमी सस्‍्मरे सुखे वापि मृतो सितार्कों ॥॥ 
तथा तनोद्वित्रिगतों प्रवृष्टियंद्वोदयास्ते सितजीवयोइच ॥॥६॥॥ 
वर्षा होती है। अथवा सूर्य और चंद्रमा सातवें चौथे वा आठवें हों और शाक्र 
शनि लछग्नसे दूसरे, तीसरे घरमें हों तो बहुत वर्षा होती है | अथवा शुक्र और बृहस्पति 
का उदय अस्त हो ॥ ६ ॥। 
जलकफ्षंग: सर्वशुभे: प्रवृष्टियंदा चतुर्थ शुभगाः प्रवृष्टि: ॥॥ 
खलाइच दु्भिक्षमयं यदारसूर्यन्दवो5ड्रोें बविजले बलाढ्याः ॥॥७॥। 
सब शुभ ग्रह जलचरराशिक हों तो अच्छी वर्षा होती है। यदि चौथे घरमें शुभ 
ग्रह हों तो बहुत वर्षा होती है। और पाप ग्रह हों तो दुभिक्षका भय होता है। यदि 
मंगल, सूर्य तथा चंद्रमा जलराशिवर्जित लग्नमें बलवान्‌ हों तो ॥ ७ ॥। 





(१४० ) प्रहलशिरोमणि 


दुभिक्षपीडे तु शनेनेवाम्बुकोशे सुदृष्टो विधुरम्बुदः स्यात्‌ ॥ 
यदीन्द्रवाद्यादि परिस्प॒दंंस्तु जलूंष तिष्ठेत सलिलोद्यतइच ॥॥८॥। 
दुर्भधिक्षि और पीडा होती है | यदि शनिसे नौवें ,चौथे तथा दूसरे घरमें चंद्रमा 
शुभ ग्रहोंसे दुष्ट हो तो जलदायक होता है, यदि इंद्रके बाजेको छृता हुआ, जलमें 
खडा हुआ, जल लेनेको उद्यत होता हुआ ॥| ८ ॥। 
जलस्य पच्छा प्रवरदेज्जलस्य प्रवर्षणं वा यदि शक्रचापम्‌ ॥। 
पीताभ्मसंध्याइच नवाइच मेघाः स्निग्धास्लुवृष्टि: परिघस्तथव ॥॥९॥। 
पुरुष जलका प्रशइन करे तो जलकी वर्षा होगी ऐसा कहें | अथवा यदि इंद्रधनुष, 
पीले बादलोंवाली संध्या तथा नवीन मेघ हों तो जलकी अच्छी वर्षा होती है, इसी 
प्रकार परिघ ॥| ९ || 
प्राची प्रतीच्युत्तररुद्रकाष्ठाविद्युदुदुतं वर्बणदा नितान्‍्तम्‌ ॥॥ 
सौदामसिनी वायुभवा च वुष्टच्य शेषोत्थविद्युद्नदि वृष्टिह्नी ॥॥१०॥। 
और पूवें, पश्चिम, उत्तर और ईशास दिशामें बिजली होवे तो शीघ्य ही नितान्त 
वर्षा होती है | इसीप्रकार वायव्यदिशाकी बिजली भी वर्षाक लिये कही है और शेष 
दिशाओंमें बिजली चमके तो वर्षाको हर लेती है ॥| १ ० ॥। 

. स्निग्धा घना जलधरा दिवि पोषशुक्लाइस्यां तिथों निशिदिने प्रभवन्ति 
यावत्‌ ॥| तस्यां तिथौ भुवि भरवेज्नभसः सिताह वृष्टिः पयोदसमये5सम्बुद- 
व॒ुन्दतुल्या ॥११॥॥। 
पौषके शुक्लपक्षसे लेकर जिस तिथिकी रात्रिमें वा दिनमें चिकनें और घने बादल 


आकाझमें हों तो श्रावणक शुक्ल पक्षसे लेकर उसी तिथिमें वर्षा ऋतुमें पौषके बाद- 
लोंसमान वर्षा होती है ॥| ११ ॥। 


कारतिककादशी मेंघवीक्षाषाढे हि वुष्टिदा ॥। 
सार्गाष्टम्यां यदा विद्युद्वीक्षा श्रावणवृष्टिदा ॥॥१२२॥॥ 


यदि कारतिककी एकादशीको बादल दीखें तो आषाढमें वर्षा करते हें और मागगे- 
शीर्षकी अष्टमीको जो बिजली हो तो श्रावणमें वर्षा होती है ॥॥ १२ ॥। 
पौषक्ृष्णदशम्यां च वृष्टिर्भाद्रप्रवष्टिदा ॥ 
वृष्टिदचेन्माघसप्तम्यां ज्येष्ठ मूले न वर्षति ॥ 
नक्षत्रवारिवाहस्य तदान्नः पूर्यते मही ।॥१३॥॥ 
पौष कृष्ण दशमीको वर्षा हो तो भाद्रपदमें अच्छी वर्षा होती है। यदि माघकी 
सप्तमीको वर्षा हो और ज्येष्ठमें मूलनक्षत्रकें दिन वर्षा न हो तो मेघक नक्षत्रोंमें पृथ्वी 
अन्नसे पूरित हो जाती है।॥ १३ ।। 
नभ:प्राक्पक्षपञ्चम्यां वृष्टिबंद्धन्नधान्यदा ॥ 
आषाहपूर्णा पूर्वायुक्समर्घायोत्तरायुता ॥॥१४॥।॥ 


हिन्दीटीकासहित (१४१) 


श्रावणके प्रथम पक्षकी पंचमीक दिन वर्षा हो तो बहुत जल अन्न देनेवाली कही 
है । आषाढकी पूर्णमासी पूर्वाषाढायुक्त हो तो सम, उत्तराषाढायुक्त हो तो ॥। १४ ॥। 
साइवपीडाकरी रोगदेव सा यदि सूलयुक ।॥। 
महादुभिक्षदा ज्येष्ठे कृष्ण प्रतियदार्कंयुक ॥॥१५॥। 
अश्वपीडा और रोग करनेंवाली, मूलयुक्त हो तो महान्‌ दुर्भिक्ष देनेवाली कही 
है । ज्येष्ठकी क्ृष्ण प्रतिपदा रविवारकों हो तो ॥ १५ ॥। 
महावातस्तरुध्वंसी भोमयुक्तातिविग्नहः ॥। 
सोम्यान्विता च दुभिक्षमुच्चव॒ष्टिक्षयसतथा ॥॥१६॥। 
व॒क्षोंका नाश करनेवाला महाप्रचंड पवन चलता है, मंगलकों हो तो अत्ति विग्रह, 
बुधको हो तो महादुर्भिक्ष और वर्षाक्षय होता है ॥ १६ ॥। 
दनियुग्दुर्लेभ वारि शोषवारयुता शुभम्‌ ॥॥। 
धनधान्यसुतोत्पत्तिगेंहे गेहें महोत्सवा: ।॥१७॥। 
हनिको हो तो जलूकी दुलभंता और अन्य वारकी हो तो फल, धन, धान्य, संतानो- 
त्पत्ति तथा घर घर महोत्सव होते हें ॥| १७ ॥। 
पौषसंक्रमणे वारो रवश्चेद्धान्यमूल्यकम्‌ ।॥ 
द्विघ्नं भौमस्य तुर्यध्नं शनेस्त्रिष्नं ज्ञशुक्रयो: ॥॥१८॥। 
पौषकी संक्रान्तिकं दिन रविवार हो तो धान्यका मूल्य दूना, मंगल हो तो चौगुना, 
शनि हो तो तिगुना, बुध वा शुक्र हो तो ॥ १८ ॥। 
पादोनं शेबयोरद्ध वर्देन्‍्मीनाकंसंक्रमे ॥। 
रवेवारस्तदा वातः कुजस्य पशुपीडनम्‌ ॥॥१९॥। 
चौथाई कम और सोम या बृहस्पति वार हो तो आधा मूल्य हो जाता है। मीनकी 
संक्रांतकों रविवार हो तो पवन अधिक चलता है, मंगल हो तो पशुपीडा ॥| १९ ॥। 
शनेर्दुभिक्षता ज्स्य महामारीसमु:्भूम: ।। 
संक्रमे शुभवारइचेच्छुभदो5न्यो हि कष्टदः ॥॥२०॥। 
शनि हो तो दुर्भिक्ष, बुध हो तो महामारोी, संक्रांतिके दिन शुभ वार हो तो शुभ 
फुल और अशुभ वार हो तो कष्टदायक होता है ॥ २० ॥। 
शुभावंबरे स्वंदा वुष्टिदौ चेच्छुभानां त्रयं दीघंवृष्टय नितान्तम्‌ ।। 
चरे5ड्रे यदा सर्वंल्ेटास्तदा साउंघल्नाज्जलं स्यादथों यत्र पाप: २१ 
यदि चौथे घरमें दो शुभ ग्रह हों तो सबंदा वृष्टि करते हैँ, और तीन शुभ ग्रह हों 


(१४२) प्रन्‍नशिरोसणि 


तो निरन्तर दीघे वर्षा करते हें । यदि सब ग्रह चर लरग्नमें हों तो डेढ दिन पर्यन्त 
जल वर्षता है । यदि लछग्नमें पापग्रह ॥। २१ ॥। 
शनिप्रेक्षितस्तहिश: सस्यहर्ताइ्थवा यत्र भूमीजसूर्यो हि भे स्तः ॥ 
भवेत्तहिश: सस्यसंपद्विनाश: शुभावेवपत्रेष्टदृष्टो सुधान्यम्‌ ॥॥२२॥। 
हनेदचरसे दृष्ट हो तो उसकी दिशाकी खेतीका हरनेवाला कहा है और वहां लग्नमें 
मंगल, सूर्य हों तो उनकी दिशाकी सस्यसंपदा नष्ट होती है | यदि हरग्नमें दो शुभ 
ग्रह मित्रग्रहसे दृष्ट हों तो धान्य बहुत अच्छा पंदा होता है ॥ २२ ॥। 
सौम्यस्वेशोज्म्िते केन्द्रे चतुषुं च खलेक्षणम्‌ ॥॥ 
गोमृगेन्द्रतुलालग्ने शलूभाखुमुखर्भयम्‌ ॥१२३॥। 
केंद्रोंमे शुभ ग्रह और कंद्रोंके स्वामी न हों; किन्तु उनमें पाप ग्रहोंकी दृष्टि हो; 
वृष सिह तथा तुला लग्न हो तो धान्‍्य टीडी, मूषक आदिका भय होता है ॥| २३ ॥ 
कुंभालिवृषमेषेषु वायुवद्लीतितो भयम्‌ ॥। 
कन्यानयुग्मचापेषु शलभादिकृसेभेयम्‌ ॥॥२४॥। 
कुभ, वृश्चिक, वृष तथा मंष हो तो पवन, अग्नि और ईतिसे भय होता है । कन्या, 
« मिथुन तथा धन लग्न हो तो टीडी आदि कीडोंसे भय होता है ॥ २४ ॥। 
करके भोमे जल चन्द्रदृष्टे रोगयुतं बदेत्‌ ॥। 
शालयो5पियवाइचव गोधमा: सतिलातसी ॥॥२५॥। 
कर्कके मंगल हो तो जल होता है और चंद्रमासे दुष्ट हो तो रोगसहित जल वर्षाता 
है । साठी, जौ, गेंह, तिल, अलसी ॥| २५ ॥। 
कलायमुद्गदयामाका: कंगुमाषों चर कोद्रवः 
मसुराः क्रमतो लग्नाद्वादशक्षेफल वर्देत्‌ ॥॥२६॥। 
मटर, मूंग, श्यामाक (तृणधान्य विशेष झरुआ आदि), कंगनी, उडद, कोदों, मसूर 
ये अन्न लग्नके क्रमसे बारह|घरोंका फल कहे ॥| २६ ॥। 


अथ सप्तनाडीचक्रम 





हिन्दीटीकासहित (१४३) 


कृत्तिकादि लिखेद्भानि साभिजिन्ति ऋमेण चर ॥॥। 
सप्तनाडीव्यधस्तत्र कल्पनीयो द्विजिल्लवजत्‌ ॥११॥। 
कत्तिकासे लेकर अभिजितूसहित अट्ठाईस नक्षत्र क्रमपृर्वक लिखें, तहां सप्तनाडीका 
वध सर्पेके समान बनावें ॥| १ ॥। 
चतुनेक्षत्रवेधेन नाड्योका परिकीतिता ॥। 
कृत्तिका च विज्ञाखा चानुराधा भरणी तथा ॥।२॥। 
चार नक्षत्रके वेधसे एक नाडी कही गई है, जेसें-क्ृत्तिका, विशाखा, अनुराधा 
और भरणी ॥| २ ॥। 
ऊध्वाख्या मंदनाडी सा चंडनाडी स्मृता बुध: ॥। 
रोहिणी स्वातिरिन्द्राइवों द्वितीया रविसंभवा ॥॥३॥। 
यह चंडनाडी शनेइचरकी ऊध्वख्या पंडितोंने कही है। रोहिणी, स्वाती, ज्येब्ठा 
तथा अश्विनी यह सूर्यकी ।। ३ ।। 
वायुनाडी ततः सोम्यं चित्रा मूल च रबती ॥। 
तृतीया भोमनाडीति दहनाख्या ततः परा ॥॥४।॥। 
वायुनाडी हूँ । इसके अनन्तर मृगशीर्ष, चित्रा, मूठ, और रंवती यह तीसरी नाडी 
मंगलकी दहना नामवाली है ॥। ४ ॥। 
आर्द्रोकरस्तथा पूर्वाषाढा चोत्तरभाद्रपात्‌ ॥ 
जीवनाडी चतुर्थेयं सौम्यनाडी ततो5दितिः ।॥॥५॥। 
इसके आगे आर्द्रो, हस्त, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराभाद्रपदा यह चौथी नाडी बृहस्पति 
की सौम्या नामावाली है । इससे पीछे पुनर्वेसु || ५ ॥। 
उत्तराफाल्गुनी चोत्तराषाढा पृ्वंभाद्रपात्‌ ।॥। 
पंचमीयं नीरनाडी शुक्रोद्भताध्थ पुष्यभम्‌ ॥॥६॥। 
उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढा और पूर्वाभाद्रपदा यह पांचवी नाडी शुक्रकी नीर नाम- 
वाली है | इसके अनन्तर पुष्य ।। ६ ।। 
पूर्वाफाल्गुनिका चेवाइभिजिच्छतभिषा तथा ॥। 
बष्ठी बुधोदभवा नाडी जलनाडी ततः परम्‌ ।॥॥७॥। 
पूर्वाफाल्गुती, अभिजित्‌ और शतभिषा यह छठी नाडी बुधकी जलनामवाली नाडी 
है । इससे आगे ॥| ७ ।। 
आइलंषा च मधघा श्षोत्र धनिष्ठा सप्तमी विधो: ॥। 
अमृतार्या शीतला च मध्यस्थातोअग्रपष्ठतः ॥॥८॥। 
आइलेषा, मघा, श्रवण और धनिष्ठा यह सातवीं नाड़ी चंद्रमाकी अमृता और 
शीतला नामवाली मध्यमें स्थित है। इसके आगे और पीछेकी ॥| ८ ॥। 





(१४४) प्रदनशिरोमणि 


त्र्यं तर्य नाडिकानां सौम्य याम्य प्रकीतितम ।। 
खला यास्‍्यक्षेगा: सोम्या: सौम्यक्षेंब च सध्यमा: ॥।९॥। 
ततीन तीन नाडी सौम्य और याम्य कही हें अर्थात्‌ आगेकी तीन सौम्य और पिछली 
तीन याम्य हें । पाप ग्रह याम्यसंज्ञक नक्षत्रमं और शुभ ग्रह सौम्यसंज्ञक नक्षत्रोंमें और 
मध्यम ग्रह ॥। ९ ॥। 
सध्यनाडीगता नून॑ निजरूपफलग्रदा: 
क्ररा वा शुभगा दृद्याआ एकनाड्यां फलग्रदा: ॥॥ १० ॥। 
मब्यनाडीमें हों तो अपनेंके समान फल देनेवाले कहें हें । दो वा तीन आदि शुभ 
ग्रह वा क्रूर ग्रह एक नाडीमें हों तो फल देते हैं ॥। १० ॥। 
चंडनाडयां महावातो वायुनाड्यां समीरण:ः ॥॥ 
अग्निनाडदां भवेदग्निःसोम्यनाड्यां च सध्यता ॥११॥। 
यदि चंडनाडीमें हों तो महाप्रचंड पवन, वायुनाडीमें हो तो पवन अग्निनाडीमें हो 
तो अग्नि, सौम्यनाडीमें हों तो मध्यम फल ॥। ११ ॥। 
चंद्रनाड्यां महावृष्टिभंवेदेकोषपि चेत्खग:।॥। 
स्वनाड्यां फलददचार: सर्वत्र फलदायकः ॥॥१२॥। 
चंद्रनाडीमं हो तो महावृष्टि होती है | यदि अकंला भी ग्रह अपनी नाडीमें हो तो 
 फलूदायक होता है और ग्रहक्ा चार सब नाडियोंमें फलदायक होता है ॥| १२ ॥। 
अथ वृष्टियोगा 
दवार्द्रातस्त्रियस्तारा विशाखाद्या नपंसका: ॥। 
तिर्नरः शेंबा नरा इन्द्रा यदा सू्यन्दुतारयो: ।॥।१॥। 
आर्द्रोस लेकर दश नक्षत्र स्त्रीसंज़्क, विशाखासे तीन नपुसक और शेष पुरुषसंज्ञक 
हैं । जब सूर्य और चंद्रमार्क नक्षत्र || १ || 
पुंसत्रीयोग भवेद्वष्टि: स्त्नीनपुंसकयो: क्वच्चित्‌ ॥। 
स्त्रियोयोंगे घनइछाया षण्ढयोन दिने लघ ॥॥२॥। 
पुरुष और स्त्रीसंज्ञकका योग होवे तो वृष्टि होती है, स्त्री नपुंसकका योग हो तो 
कहीं कहीं वर्षा होती है । स्त्री” स्त्रीसंज्कका योग हो तो बादलोंकी छाया रहती है। 
यदि नपुंसक नपुंसकका योग हो तो एक भी वर्षा नहीं होती ॥। २ ॥। 
उदयास्तगत:ः शुक्रो बुधो वा जलदायक: ॥॥ 
जलभन्दुद्च पक्षान्ते संक्रमे वा ज्ञशुक्रयुक ॥॥३१। 
शुक्र वा बुध उदय वा अस्तको प्राप्त होता हुआ जक्लकी वर्षा करता है । पूर्ण- 
मासी, अमावास्या अथवा संक्रांतिक दिन जलराशिका चन्द्रमा बुध या छझात़से युक्‍त 
हो तो ॥ ३ ॥। 
एकार्णवां महीं कुर्यात्‌ तन्मध्येंडकेइच शोषयेत्‌ ।॥ 
यदहिने चंद्रमाः ऋरसोम्यखेटविमिश्वितः ॥।४॥॥ 


हिन्दीदीकासहित द (१४४५) 


पृथ्वीपर अति जलकी वर्षा होनेंसे एक समुद्रसा फंलछा हुआ प्रतीत होता है और 
यदि उसके मध्यमें सूर्य हो तो जलका शोषण करता है | जिस दिन चन्द्रमा क्रूर तथा 


सौम्य ग्रहोंसें युक्त होता है || ४ |। 
तहिने परमा वृष्टिरेवमृक्षांशयोगत: ॥॥ 
अतिवृष्टियंदा चंद्र: सोम्यवग्रहि केबल: ॥॥५॥। 
उस दिन अत्यधिक वृष्टि होती है | इसी प्रकार जिस राशिका चन्द्रमा हो उसीके 
राशिके नवांशका योग होनेसे अतिवुष्टि होती है । जब चन्द्रमा कंवल क्रूर ग्रहोंसे वा 
शुभ ग्रहोंसे ॥। ५ || 
विड्धो दुदिनक्ृत्तुच्छजलदबच यदा विधुः ॥॥ 
यल्‍्य नाडीगतस्तेन युकक्‍तदृष्टो जलप्रद: ॥॥६॥॥ 
विद्ध हो तो दुदिन करता और थोडा जल वर्षाता है। चन्द्रमा जब जिस ग्रहकी 
नाडीमें हो और उसी ग्रहसे युक्‍त या दुष्ट हो तो जलूदायक होता है ॥| ६ ॥। 
चेत्क्ुशन्दुर्भवेश्नेव यर्देदुः सौम्यपापयुक्‌ ॥। 
चंद्रनाड्यां तदाम्भ: स्यादहिचतुःपंचशिग्रेहं: ॥॥७॥। 
जो क्षीण चंद्रमा हो तो वर्षा नहीं होती है : जब चंद्रमा शुभ और पाप ग्रहसे युक्त 
होकर चंद्रनाडीमें होता है तो जलकी वर्षा होती है । यदि दो चार या पांच ग्रहोंसे ।७।। 
ऋमार्त्ादृहिचतु:पंचदिनकृत्केवलेन्द्रुना ॥। 
सर्वेरेकत्र सप्ताहो यथासंख्यं ग्रहेरिति ॥॥८॥। 
वर्बायां द्विगुणं तच्च कदाचिदषि जायते ॥॥९॥। 
युक्त चन्द्रमा हो तो क्रमसे 44048 न तथा पांच दिन वर्षा करता हूँ | केवल चंद्र- 
मार्के साथ सब ग्रह एक नाडीमें हों तो सात दिन वर्षा होती है। इसी प्रकार ग्रहोंसे 
यथासंख्याके दिन वर्षाके कहें और कभी दूनें भी हो जाते है ॥| ८ ॥ ९ ॥। 
जलनाडीस्थिते चंद्रे त्वंभः सौम्योग्रसंयुते ।॥ 
दिनाद्ध दिवसं पंचदिनान्यंभः प्रजायते ॥॥१०॥। 
जलनाड़ीमें स्थित चन्द्रमा जल देता है और सौम्य तथा पाप ग्रहोंसे युक्त हो तो 
आधे दिन, एक दिन या पांच दिन जल वर्षा करता है ॥| १० ॥। 
एवं विधौ नोरनाडयां तत्रस्थमिश्रखेचर: ॥। 
आयामयामयुग्साहस्त्रयं॑ पूर्वोदितक्रमात्‌ ॥११॥॥ 
इसी प्रकार चंद्रमा नीरनाडीमें शुभ और पाप ग्रहोंसे युक्त हो तो प्रहर, दो प्रहर 
एक दिन तथा तीन दिनतक वर्षा पूर्वोक्त क्रमसे कहें )। ११ ॥। 
चंद्रादिनाडीत्रितये सर्वे खेटाः प्रवर्षणम्‌ ॥। 
अष्टादशाक षड़वारेः क्रमादथ यदा खगाः ॥॥१२॥॥ 
चन्द्रादि तीन नाड़ियोंमें सब ग्रह हों तो अठराह, बारह तथा छ: दिन क्रमसे 
वर्षा होती है ॥| १२ ॥। 


(१४६) प्रबनशिरोमणि 


सर्वषपि सौम्यनाडीस्थास्तदा वृष्टिदिनत्रयम्‌ ॥। 
शेषनाडीगता वातदुष्टवर्षणदा ग्रहाः ॥॥१३॥। 


सब ग्रह सोम्यनाडीमें स्थित हों तो तीन दिन वर्षा होती है और जो होष नाडि- 
योंमें सब ग्रह हों तो पवन और प्रच॒ण्ड वर्षा करते हैं ॥| १३ ।॥। 


निर्जल। जलूदा नाडी भवेद्योगेइघिसोम्यक ।॥॥ 
जलदाप्यधिपापाठ्या नाम्ब॒दा यदि पापिनः ॥॥१४॥ 


अधिक शुभ ग्रहोंका योग हो तो निर्जलेनाडी भी जलूदायिनी और अधिक पाप 
ग्रहोंका योग हो तो जलूदायिनी नाडी भी निर्जला हो जाती है । यदि पाप ग्रह ।। १४ ॥। 


याम्यनाड्यासनावुष्टियेंदा चंद्रधरासुतो ॥॥ 
एकनाड्यां गुरुस्तत्र तदा जलमयो हि भूः ॥॥१५॥। 


याम्यनाडियोंमें हो तो वर्षा नहीं होती । यदि चंद्रमा, मंगल तथा बृहस्पति एक 
नाडीमें हों तो पृथ्वी जलमय होती जाती है ॥ १५ ॥। 


ब॒ुधशुक्रों यदकत्र जीवसुक्तो सशोतग्‌ ॥॥ 
तदव परमा वृुष्टियेंदा चंद्रसितों ख्ूं: ॥॥१६॥। 


बुध, शुक्र, बृहस्पति तथा चंद्रमा एक नाडीमें हों तो परम वृष्टि होती है। यदि 
चंद्र और शुक्र पाप ग्रहोंसे ।। १६ ॥। 


युतदृष्टो तदा मेघो लघुवृष्टियंदा ग्रह्मः ॥ 
उदयास्तमने मार्ग वके खेटाइच संक्रमे ॥॥। ।।१७॥। 
युक्त या दुष्ट हों तो मेंघ थोडी वर्षा करता है। जब ग्रह उदयास्तमन वा वक्र 


मार्गमें अथवा संत्रांतिमें प्राप्त होते हुए जलनाडीपर समारूढ होते हें तब महावृष्टि- 
दायक कहें हैँ ॥ १७॥। 


अथ शुक्रोदयफलम्‌ 
चत्राच्छुक्नोदयो भूयात्‌ तरुसंपदु विग्रहः ॥॥ 
नपाणां भूरिवृष्टिद्च जलदुर्लभता तथा ॥॥१८॥। 


_चेत्र लेकर शुक्रका उदय जिस महीनेंमें हो उसका फल इस प्रकार क्रमसे कहे | 
कह । वृक्षसंपदा, राजविग्रह, अतिवुष्टि जलदुलंभता ॥| १८ ॥ 


पशुपीडा चर सद्धान्यं सर्वंसंपत्परं शुभम्‌ ॥॥ 
शुर्भ च राज्यभंगइच राज्यभंगोब्घवद्धिता ॥१९॥। 
पशुपीडा, श्रेष्ठ धान्य, सबप्रकारकी सम्पत्ति, अतिशुभ, शुभ, राज्यभंग और अधघ॑- 
वृद्धि चंत्रादि मासके क्रमसे जानना चाहिये ।| १९ ॥ 
| हुताशनीफलम्‌ 
पु्वधत्र वायो होल्यां स्यात्प्रजाभूपसुख तथा ।॥ 
दक्षे भंगइच दु्िक्ष पश्चिमेंडतितणोद्भवः ॥ 
धान्यं सौम्यें शिखा खे चेद्वृष्टिभयों गढाभ्रया ॥॥२०॥॥ 


हिन्दीटीकालहित (१४७) 


होलिकादीपनके समय पूर्वका पवन चले तो राजा पश्रजाको सुख, दक्षिणका चले 
तो राज्यभंग और दुर्भिक्ष, पश्चिमका चलें तो अधिक तृणोत्पत्ति और उत्तरका चले 
तो धान्य पैदा होता है । यदि होलीकी शिखा आकाशको जावे तो राजाक किलेपर 
बहुत वर्षा होती है ॥। २० ॥। 

भोजनप्रइने विचार: 

अन्नदस्तनुपतिः खलु भोक्‍ता कर्मपों मदपतिइच बुभुक्षा ॥। 

तुर्येपोह्ञमिह सद्युतिदृष्ठया सत्फल खलयुतीक्षणतोड्न्यत्‌ ॥॥१॥। 

लग्नेश अन्न देनेवाला, दहममेश भोजन करनेवाला, सप्तमेश बुभुक्षा (भोजनेच्छा) 
और चतुर्थेश अन्न कहा है। इस प्रइनमें शुभ ग्रहका योग और दृष्टि होनेसे शुभ 
फल और पाप ग्रहका योग और दृष्टि होनेसे अशुभ फल कहा है ॥ १ ॥। 

लग्ने चतुर्थे शुभदृष्टयुक्ते सुभोजनं लग्नगतेज्थ जोबे ॥। 

सितेंडपि वासाध्यशनं कुकाले भवेदथों रूग्नगते सुरारों ॥२॥। 

लग्न और चतुर्थ घर शुभ ग्रहसे युक्त या दुष्ट हों तो सुन्दर भोजन किया है । 
यदि लरग्नमें बृहस्पति वा शुक्र हो तो कुसमयमें बहुत अच्छा भोजन किया है और 
जो लछग्नमें राहु हो । २॥। 

मंदेषपि वा भास्करदृष्टयुक्ते न भोजन हास्त्रभयं क्वचिच्च ॥॥ 

चेद्भानुना दृष्टयुतं न रूग्नं तदरोपवासो निशि वा कुभोज्यम्‌ ॥। 

चंद्रे खभे सृष्णमिलातनज खभे हि शीतं प्रवदेन्मेनीषी ।॥॥३॥। 

अथवा सूय॑ंसे दृष्ट वा युक्त शनेइ्चर हो तो भोजन कहीं नहीं होता, कितु कहीं 
शस्त्रका भय होता है । यदि लग्न सूर्यसे दृष्ट वा युक्त न हो तो उपवास होता है वा 
रात्रिमें कुभोजन मिलता है । यदि चंद्रमा दशम घरमें हो तो गरम और जो मंगल 
दशवें घरमें हो तो शीतल भोजन किया है इस प्रकार प्रश्न पण्डित कहे ॥। ३ ॥। 

लग्नं पदयन्ति ये खेटा भोजने तद्गसाः स्मृताः ॥॥ 

शुभक्षेंगान: सुरसाः परेषां नोरसाः स्मृताः ॥॥४।॥ 

जो ग्रह रूग्नको देखते हों उन्हीं ग्रहोंके रस भोजनमें कहने चाहिये। शुभराशिस्थ 
ग्रहोंके सुरस और अशुभराशिस्थ ग्रहोंके नीरस भोजन कहें हैं ।। ४ ॥। 

वक्रिणः प्राप्य च रसाज्न भुंक्तेषइथ तनो न दृक्‌ ॥। 

तदा केंद्रस्थितरसो वाच्यो5्थारकबत्र भोजनम्‌ ॥॥५॥। 

जो वे ग्रह वक्री हों तो रसोंको पाकर भी भोजन नहीं करता है । जो लग्नपर किसी 
किसी ग्रहकी दृष्टि न हो तो केद्रस्थित ग्रहका रस कहना चाहिये । यदि केंद्रमें सूर्य 
हो तो ॥ ५॥। 

गोधूमगुड भकक्‍तायमिन्दोश्च परमान्नकम्‌ ॥॥ 

सदध्याज्यसितान्न च भोमसे गुडहविष्यवत्‌ ॥॥६॥। 

गेहूं गुड तथा भात आदि; चंद्रमा हो तो श्रेष्ठ अन्न, दधि, घी तथा इदवेत अन्न, मंगल 
हो तो गुड और हविष्ययुक्त ॥। ६ ॥। 


(१४८) प्रन्‍नशिरोमणि 


रक्‍ताज्नं च बुधे मुद्गदुग्धकपुरवद्गुरों ॥ 

निशाचणकदध्यादि झुक्ने सुद्दाज्यवत्ववचित्‌ ॥॥७॥। 

तथा लाल अन्न, बुध हो तो मूंग, दूध तथा कर्पूरयुक्त अन्न, बृहस्पति हो तो हल्दी, 
चना तथा दधि आदि, शुक्र हो तो मृदु (कोमल ) तथा घीयुक्‍त अन्न ॥| ७ ।। 

शनोौ शिवीतेलतिलादं राहो पूतिसर्षेपात्‌ ।। 

समाषान्‌ शिखिनि ब्रयाद्भूरिद्रव्यसमुच्चयम्‌ ॥॥८॥। 

शनि हो तो ओमल की, तेल, तिलादिक ; राहु हो तो दुगगेन्धयुक्त या अपवित्र ; सरसों 
तथा उडद और केतु हो तो बहुत पदार्थोवाला भोजन कहना चाहिये ॥॥८॥। 

अम्बस्थखेटस्थ वशाद्भोज्यान्नस्थ रसं वर्देत्‌ ॥॥ 

स्निग्धान्नं भास्करे तुर्ये शनो तलेन मसिश्चितम्‌ ॥॥९॥॥ 

चतुर्थस्थ ग्रहके वशसे भोजनके अन्नका रस कहना चाहिये । यदि सूर्य चौथे घरमें 
हो तो चिकना अन्न और शनि हो तो तेल मिला भोजन कहें ॥| ९ || 

नीचग्रहेंगंतरसं कदन्न॑ स्वल्पसंस्कृतम्‌ ॥। 

प्रबल्लाकमुखलंग्ने भूषालादेग हेड्शनम्‌ ॥॥१०॥। 

यदि चौथे घरमें नीच ग्रह हो तो नीरस, थोडा पका हुआ तथा कदन्नका भोजन 


कहें । सूर्यादिक बलवाले ग्रह लग्नमें हों तो राजादिक घरमें भोजन किया है इस 
, प्रकार कहें ॥| १० ॥। 


सुखपतो सबलें च सुभोजन चरगहें त्वसकृत्स्थिरगें सकृत्‌ ॥ 
द्वितनुगे द्विथों शुभदग्युतं सदशन सुखतो न कदाषन्यथा ॥॥११॥। 
चतुर्थेश बलवान हो तो अच्छा भोजन किया है | यदि चर राशिका हो तो कई 
बार और स्थिर राशिका हो तो एक बार, द्विस्वभाव राशिका हो तो दो बार भोजन 
किया है । यदि चतुर्थश शुभ ग्रहसे दुष्ट वा युक्त हो तो अच्छा भोजन सुखसे किया 
है और जो इससे अन्यथा हो तो किसी समय नहीं किया है ॥| ११ ॥। 
मलत्रिकोणग: खेटो यदगहं च समाश्चितः ॥ 
तद्ग॒हेशस्य गेंहे स्थादभोजनं बलिनोइथवा ॥॥१२॥। 
मूल त्रिकोणमें प्राप्त होता ग्रह जिस घरमें बेठा हो तो उसी घरके स्वामीके 
घरमे भोजनकिया है, अथवा अधिक बलवान्‌ ग्रहके घरमें भोजन किया हुआ कहे ॥ १२ 
गहात्कुटुंबात्सहजात्पितृभ्यः पुत्राद्रिपोवंध्वुणियाचितेभ्यः ॥॥ 
नृपात्स्वमित्रात्कयतः क्रमण भोज्याप्तिरंगादियु वीयंवत्सु ॥॥१३॥। 
लग्नादि घर बलवान्‌ हो तो क्रमसे अग्र लिखित मनुष्योंसे भोजनकी प्राप्ति कहें । 
निज घरसे, कुटुंवसे, भाईसे, पिता मातासे, पुत्रसे, शत्रुस, वधूसे, कजवालेसे, मांगनेसे 
राजासें, अपने मित्रसे तथा खरीदनेसे भोजनकी प्राप्ति होती है ।। १३ ॥। 
तिलानि तण्ड्छाइचेव मसूराइचणकान्नकम्‌ ॥॥ 
समुद्गराजमाषाइच गोधूमा यवबाजरे ॥॥ 
कुलत्थमाषको चेव तुषान्नं भास्करक्रमात्‌ु ॥॥१४।॥ 


हिन्दीटीकासहित (१४९ ) 


सूर्यादिक्रमसे अन्न जानने चाहिये, जैसे सूर्यसे तिछू, वद्गसे चावल, मंगलसे मसूर 
और चना, बुधसे मूग और लोबिया, बृहस्पतिसे गेहूं, शुक्र जौ तथा बाजरा, शनिसे 
कुल्थी और उडद और राहुसे घास तृणादिकसे उत्पन्न हुआ अन्न ॥| १४ ॥। 
मूल रवौ रात्रिपतो च॒ पुष्यं कुजे च पत्र सितजीववबित्सु ॥॥ 
दशाखाशनो व्यंजनवच्च राहो केतो तथामांसमे: प्रवाच्यम्‌ ॥॥१५॥॥ 
अब अन्य प्रकारसे कहते हें । सूर्य में मूल, चंद्रमामें पुष्प, मंगलमें पत्र, शुक्र, बृहस्पति 
तथा बुधमें शाखा, शनिमें व्यव्जनयुक्त और राहु तथा केतुमें भेडका मांस भोजनमें कहना 
चाहिये ॥॥१५॥। 
निशापतो राशिपतिः प्रविष्ट: सुखेन सदरभोजनमिष्ठकाले ॥। 
अतो बिलोसे परथा कृहोन्दों खला लूवे वासमये न चानम्‌ ॥॥१६॥। 
यदि चन्द्रमाकी राशिका स्वामी ग्रह चंद्रमा्के साथमें हो तो इष्ट समयपर मित्र के 
साथ अच्छा भोजन किया हैँ और इस योगसे विलोम हो तो अन्यथा फल कहें । यदि क्षीण 
चन्द्रमा हो और चंद्रराशिक नवांशमें पाप ग्रह हों तो इष्ट समयपर अन्नकी प्राप्ति नहीं होती 
हैँ ॥१६॥।॥। 
सूर्येण चेन्मुत्थसिल हिमांशो शुच्युष्णतीक्ष्णं गुरुणां समिष्टम्‌ ॥ 
सगौरवाज्न॑ भगुणा बुधन महोत्सव स्वादुरस कुजेन ॥॥१७॥। 
यदि सूर्यके साथ चन्द्रमाका इत्थसाल हो तो निर्मेल (पवित्र , तीक्ष्ण भोजन, बृह- 
स्पतिके साथ इत्थसाल हो तो मीठा भोजन, शुक्रके साथ हो तो भारी अनज्नका भोजन, बुधके 
साथ होतो तो महोत्सवमें स्वादुरसवाला भोजन, मंगलके साथ हो तो ॥१७॥। 
कुस्थान उष्णं शनिनायुधानां गहेश्शनं सत्खगमित्रदृष्टया ॥ 
भुक्‍्तं विवाहे शुभवेरिदृष्टया विवाहतश्चागतमत्र भुक्तम्‌ ॥॥१८॥। 
दुष्ट स्थानमें गरम भोजन तथा शनिके साथ हो तो शस्त्रस्थानमें भोजन किया हे । 
शुभ ग्रहकी मित्रदृष्टि होने से विवाहमें भोजन किया हैँ और शुभ ग्रहकी वरिदृष्टि हो तो 
विवाहसे आया हुआ अन्न भोजन किया हैं ॥१८॥।। 
भुक्‍तं भोक्‍्तव्यं वेति प्रश्ने विचार: 
सदित्थसाले च खलेशराफे चंद्रे प्रभुक्तं परथास्थि भोज्यम्‌ ॥॥१९॥। 
यदि चन्द्रमा शुभ ग्रहके इत्थसालमें और पापग्रहके इशराफमें हो तो भोजन कर 
लिया है, अन्य प्रकारसे हो तो भोजन करेगा ॥।१९॥। 
स्ववेरिणा निमन्त्रितो5ःहं शुभमशुभं वा भविष्यतीति 
प्रशने विचार: 
वपुषि शनो धनराहो दिनकरदृष्टे निमन्त्रितो रिपुणा ॥! 
लभते शास्त्रविद्यां तच्चाड्रों शनिभौमयोस्तथेति दृदशम्‌ ॥॥१॥ 
लग्नमें शनि, दूसरे घरमें राहु सूयसे दृष्ट हो तो शत्रुसे निमंत्रित पुरुष शस्त्रविद्याका 
लाभ करता है । यदि बह रूग्न शनि और मंगलकी दृष्टियोंको प्राप्त हो अर्थात्‌ रूग्नको 
दनि और मंगल देखते हों तो पूर्वोक्त फल कहें ॥१॥। ५ 





(१५० ) प्रहनशिरोसमणि 


यदांगनाथेज्यसिता बलाढ्द्यावचेन्द्रिन्दुजो केंद्रतो ससोम्यों ॥॥ 
त्रिषण्ठलाभेषु खलास्तदा स्यात्सुभोजनं प्रीतिकरेसनुष्यः ॥॥२॥॥ 
जब छलग्नेश, बहस्पति तथा शुक्र बलयक्त हों और शुभ ग्रहोंके साथ चन्द्रमा तथा 


६3 हो तथा ३। ६ । ११ घरोंमें पाप ग्रह हों तो प्रेम करनेवाले पुरुषोंसे अच्छा 
मिलता हैं ॥२॥। 


स्वप्नप्रइने तथा सुरतप्रइने विचार: 

लग्नेडको5्कॉशगं वाध्प्यरुणपटरदीन्दूंइच वॉन्हि प्रपहये- 

च्चंद्रे इवेताम्बरल्झढमणिमयमु कुजे रक्‍तवहिद्रुमं ज्ञे ॥। 

स्वलॉकस्यापि वार्ता गमनमपि सुरेज्ये व विद्याप्नसंगा- 

च्छक्त क्रेडासवर्चा जलपथि तरणं चाक्षखेलां विलासम ॥॥१२॥॥ 

लग्नमें सूर्य वा सूर्यका नवांश हो तो लाल बस्त्र, सूर्य, चंद्रमा तथा अग्तिको स्वप्नमें 

देखता हें । चंद्रमा हो तो इवेत वस्त्र, माला तथा मणि; मंगल हो तो लाल रंगवाली वस्तु 
मूंगा आदि; बुध हो तो स्वर्गलोककी वार्ता और वहां जाना; बहस्पति होतो विद्याप्रसंग 


तथा आनंद होना; शुक्र हो तो क्रीडा करना, आसव पीना, जलमार्ग तेरना, चौसर खेलना 
तथा विलास करना ॥।१॥। 


मंद सलेच्छारिभीति मतिमपि चर बने परंते राहुकेत्वो:, 

नीचे:संगं ततो धीरिपुमदनसहोत्थायगइचेद्धिमांशः ॥। 

भुग्विज्याकंप्रदृष्ट: शुभफलखचर: केंद्रधमेंष संस्थे:, 

सदभोगं कामिनीनां भवति हि नियतं सह्दिलासंबंदेद ।॥२॥। 

शनइचर हो तो म्लेच्छ और शात्रुस भय तथा वन, पर्वतपर चढना तथा राहु, केतु 

हो तो नीच संग होना इत्यादि स्वप्नमें देखता है । इसके अनन्तर ५।६। ७। ३। ११ 
धरोंमें चन्द्रमा शुक्र, बृहस्पति तथा सूर्यसे दुष्ट हो और शुभफलदायक ग्रह केंद्र और नवम 
घरमें स्थित हों तो कामिनीजनोंका सदभोग सद्विलासके साथ प्राप्त होता है । अथवा अपनी 
स्‍त्रीके साथ भोग प्राप्त होता है ऐसा निश्चितरूपसे कहना चाहिये ।।२॥। 

सत्रीभोगो वांगनाथे नरि मदनपतिस्त्रीखगनेत्थसाले ॥ 

भोग: स्यादेकपत्यें बहुलतरसुखं नव भोग:कदाचित्‌ ॥॥३॥॥ 

पुरुषसंज़्क राशिस्थ लग्नेशका सप्तमेश स्त्रीग्रहके साथ इत्थसाल हो तो स्त्रीभोग 
प्राप्त होता है और सप्तमेश लग्नेशका एक ही स्वामी हो तो सुख बहुत मिलता हैं परंतु भोग 
नहीं मिलता ॥।३॥। 

केंद्रे सोम्येत्थसालेन्दुः स्त्रीसंगोडधिमुख स्मरे ॥। 

ऋरदृष्ट सरोषा5स्ते सक्रं कलहो5थवा ॥॥४॥॥ 

यदि केंद्रमें शुभ ग्रहक॑ साथ इत्थसाल करनेवाला चंद्रमा हो तो अधिमुख स्त्रीसंग 
होता हैँ । सातवां घर क्र्र ग्रहोंसे दुष्ट हो तो क्रोधक साथ स्त्रीसंग होता हे और क्रूर ग्रहोंसे 
युक्त हो तो कलह अथवा ॥।४॥। 


हिन्दीटीकासहित (१५१) 


पीडा भवेद्यथास्तक्ष रतिकृच्च तथा रतिः ।) 
जीवे तनो भगावस्ते सुले चंद्रे बिलासकृत ॥॥५॥। 
पीडा होती हैं । जेसा सप्तम घर हो वसा ही रति करनेवाला और रति कहनी चाहिये । 
बृहस्पति लग्नमें, शुक्र सातवें, चंद्रमा चौथे हो तो विछास करनेवाली ।॥५॥। 
सरूपवेषलावण्ययुक्तरुण्या: सुगन्धिवत्‌ ॥। 
रत॑ स्यात्कन्द्रराज्यन्दुः शुक्रमुत्थसिले तथा ॥॥६॥। 
सुन्दर वेष, रूप तथा लावण्यसे युक्त तरुणीके साथ सुगन्धयुक्त रति प्राप्त होती हूँ । 
दशमकेंद्रगत चन्द्रमा शुक्रके इत्थसालमें हो तो भी सुन्दर स्त्रीके साथ उत्तम रतिकी प्राप्ति 
होती हैं ॥६॥। 
स्थिरक्षे द्विदेहेष्यवा स्वीयनारि चरक्षें हि मन्‍्देष्थ केंद्रे परस्त्री ॥॥ 
महादुर्भंगा भूसुते रोषपूर्णाष्य पापे चतुर्थ धृता सप्तमे च्‌ ॥७॥। 
यदि स्थिर वा द्विस्वभाव राशिका शनंइचर केन्द्रमें हो तो अपनी छ्त्री और चरराशि- 
गत शनि केन्द्रमें हो तो परायी स्त्री महादुर्भगा, मंगल हो तो क्रोधपूर्ण, चौथे घरमें पाप ग्रह 
हों तो धृता, सातवें घरमें पाप ग्रह हों तो ।॥७॥। 
स्मृतोद्दाहिता स्त्री प्रभुक्तास्थिरक्षें तनौ वारमेक हिदेहे दिवारम्‌ ।॥। 
चरक्षे त्रिवारं उ केंद्रे दिनक्षें दिवाखेचरे वासरे स्त्री प्रभुक्ता ॥॥८॥। 
निशान्ते निशाखेचरे स्याज्निशायां द्वियोगेषत्र सन्ध्यासु भुक्ता$स्ति पृष्णा ॥। 
स्वभस्थे: स्वगंहेड्शुभरन्यभरेपन्यस्य गेहेंडरिभेड्रेहितर्के हितस्थ ॥॥९॥। 
स्मृता, विवाहिता स्त्री भोगी गई है। स्थिर लग्न हो तो एक वार, ह्विस्वभाव हो तो 
दो वार और चर हो तो तीन वार भोगी गई है । यदि केंद्रमें या दिनक्षेमें दिनसंज्ञक ग्रह स्थित 
हो तो दिनमें और यदि उक्त स्थानमें रात्रिसंज्ञक एक ग्रह हो तो रात्रिक अन्तमें, रात्रिसंज्ञक 
दो ग्रह हों तो रात्रिमें और सूर्य हों तो सन्ध्यामें भोगी हुई कहें । यदि अपनी राशिक ग्रह हों 
तो अपने घरमें, पाप ग्रह तथा अन्य ग्रहकी राशिके हों तो अन्यके घरमें, मित्रराशिक हों तो 
मित्रके और शत्रुराशिक हों तो शत्रुके घरमें भोगी गई कहे ॥॥८॥। ९।। 
इति रुद्रमणिप्रकल्पितो जगदम्बापदयोः समर्पितः ॥॥ 
भवताच्छुभद: सुकर्मिणां पठतां प्रइनशिरोसणिन्‌ णाम्‌ ॥।१०॥॥ 
इति श्री वाल्मीकवंशावतंसश्रीमंत्त्रिपाठिरुद्रमणिप्रकल्पिते 
प्रशशशिरोमणो विशेषाध्याय: समाप्त: 
श्रीयुत पण्डित रुद्रमणि विरचित जगदम्बा (पा्वतीजी) के चरणोंने समर्पित यह 
प्रशन शिरोमणिनामक ग्रन्थ पढनेवाले सुकर्मी पुरुषोंके लिये शुभ फलका देनेवाला हो ॥।१०॥॥। 
इति श्रीवाल्मीकवंशावतंसश्रीमत्त्रिपाठिपंडितरुद्रमणिविरचितप्रदनशिरोमणिनामक ग्रन्थे 
ढाडौलिग्रामवास्तव्यपण्डितरामदयालुविरचितभावार्थवोधिनीनामभाषाटीका समाप्ता । 





(१५४! प्रदनशिरोमणि 


टीकाकारका परिचय आदि 


श्रोत्रिद्विजावासविभूषिते शुभे ढाडौलिसंज्ञे चिरत: प्रतिष्ठित ॥। 
ग्राम महात्मा गुणवुन्दमण्डितश्रीपण्डिता5पूजितपादपझूकज: ॥।१॥। 


श्रीवेणिरामो द्विजदेवसेंवको ह्यासीद्विजो गुज्जेरगौडवंशज: ॥। 
तस्यात्मजो रामदयाल॒नामकष्टीकां शुभां प्रश्नशिरोमणेव्येंघात्‌ ॥॥२।। 


मयाअञसवेज्ञेनाउत्र लिखितमशुद्धं क्वचिदपि, 

ह्ययोग्यं यत्किड्िचित्‌ तदतिक्ृपया पण्डितजना: । 
क्षमध्वं संशोध्योपक्ृतिकरणा: संस्तुतगुणा:, 

सटीको&्यं ग्रन्थो भवदभिविकोक्यर॒च सुदुशा ॥।३॥। 
वेक्रमीयेषब्दक टीका भूरसांकधरामिते ॥। 

नभ:सिततृतीयायां रवौ सम्पूर्णतामगात्‌ ॥।४।। 


शिखरिणी छंद-द्विजोंकी ढाडौली जगत बिच विख्यात सुभली । 

तहां वेणीरामो बुधवर महापण्डित बली ॥। 

वर्स भास्वदभक्तो तनय तिनको हैं गतछली । 
दयाल: पीछे है प्रथम विलसे राम विमली ॥।१॥। 


यही नामी जानो भजन करतो विप्रगनको । 

उसीने कीनी हैँ यह सरल टीका सबनको ॥। 
महाप्रइनग्रन्ये पढि पढि लहो मोद मनको । 

क्षमा कीजो जो जो कछु रह गया भूल गनको ! ॥॥२॥। 


स्वया--छे अरु द्व अरु आठ रु एक यह वरते जगमें शुभ श्ाको। 
श्रावणमास सुदी शुभ तीज विभाकरवार जु नाथ प्रजाको ।। 
प्रन्‍नशिरोमणिगन्थ मनुष्यगिरामें तिलक्कसमेत प्रभाको । 
पूरन कीन प्रवीन जनो तुव सेवक रामदयालु सदाको ॥। 


समाप्तोध्यंग्रथ : 


श्रीगणेशाय नम 


अ जज या छा 





मुद्रक एवं प्रकाशक: 


केमराज श्रीकृष्णद 


न।। 
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अध्यक्ष : श्रीवेंकटेश्वर प्रेस, 


खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग, मुंबई - ४०० ००४. 
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११ 


भूमिका 
है 


भाषाका यह प्रदनमाला नाम पुस्तक भी मेरे पास प्राची नहीं था, 
इसको किसी प्राचोन महात्मा विद्वान॒नें बनाया है। ऐसा भी प्रतीत होता 
हैँ कि संभवतः किसी यवनाचार्यक ग्रन्थले उद्धुत किया हो; परन्तु यह 
कथन पूर्णतया पुष्ठताको धारण नहीं करता है, क्योंकि इसके आदियें 
हमारी देववाणीमें प्ररनविधि और मन्त्र लिखा है, जिससे यह चिदित 
होता है, कि किसी पूर्णप्रज्ञ देवज्ञने अपने विद्याभण्डारसे ही निर्माण 
किया है, इसके द्वारा प्रशनकर्त्ताके प्रश्नका फल केवल सिद्धि, असिद्धिमात्र 
ठोक ठीक सत्य कहा जासकता है इसी कारणसे सर्व साधारण जनोंके 
उपकारार्थ इसका भी छपाना उचित समझकर प्रशनशिरोमणिक साथ ही 
श्रीयुत सेठ खेमराजजीको समर्पण कर दिया है । 


सर्वेविद्दननानुरागी षँ०-रामदयालु. 





अथ 
अशयाल। 


महादेव नमसस्‍्कृत्य केवल ज्ञानभाल्करम्‌ ।॥। 
वक्ष्य सदगुरुणादिष्ट ज्ञेयं शुभमथाइशुभन्‌ ॥॥ १ ॥। 
ज्ञानके सूर्य श्रीमहादेवजीको केवल नमस्कार करके जानने योग्य शुभ और अशुभ फल 
कहूंगा जो कि सदगुरुनें बताया है ॥| १ ॥। 
अक्वारे5कंमूलमुत्पाटय तस्योपवास कृत्वा अवजदादि तसल्मिन विलिल्य 
प्रइकर्ता मंत्रेण सम्मन्त््य त्रिवारं भमों क्षिपेत्‌ । अथ भझनन्‍्ज:--5* नमो 
भगवति कूष्माण्डिनि देवि सर्वकार्यप्रसाधिनि सर्वनिर्ित्तप्रकाशिनि एहि 
एहि वरदे हिलिहिलि मातड्विनि सत्य ब्रृहि स्वाहा ॥| इति ॥। 


रविवारक दिन आककी जड उखाडकर चार पहलका पासा बनावें और उसी दिन 
उसका उपवास करके पासेका पूजन करें । उसपर पहलके क्रमसे ये चार ,,अ, व ज, द” 
अक्षर लिख दे । प्रइनकर्ता इस मंत्रको ! नमो भगवति कृष्मांडिनि देवि सवंकार्यप्रसाधिनि 


सर्बनिमित्तप्रकाशिनि एहि एहि वरदे हिलिहिलि मातजड््िनि सत्य॑ ब्रृहि स्वाहा” पढके पासेको 
अभिमंत्रित करके भूमिपर तीन वार फेंके और जो अक्षर आवें उनका फल आगे देखे । 

१ अअअ-ेसुनो पृच्छक ! जो काम तुम चितन करते हो उस कायेसे बहुत संतोष होगा, 
मनमें धीरज करो, आप ही काम सिद्ध हो जायगा, सन्देह मत करो । 

२-अअद-सुनो पृच्छक ! जो तू चिन्तन करता है सो कार्य समभाग है, बहुत सुखसे 
शून्य कार्य हैँ, वह सत्य हो जायगा, सन्देह न कीजिये । 

३ अजद-सुनो पृच्छक ! जो तुम कार्य चिंतन करतें हो सो नहीं होगा, तू इसको छोड 
दे, और कायें कर, दूसरी चिन्ता कर, उसीसे आरोग्य होगा । 

४ अवद-सुनो पृच्छक ! जिसका तुम चिन्तन करते हो वह कार्य बहुत दिनोंमें होगा, 
गोन्रदेवीकी पूजा करो, कार्य समभाग है, परन्तु अर्थ लाभ होगा । 

५ अदव-सुनो पृच्छक ! जो तुम चिन्तन करते हो सो तुमको लक्ष्मी प्राप्त होगी, 
बन्धुओंसे सन्‍्तोष पाओगे, आगे शत्रुलोग शिर नवायेंगे, सन्देह मत करो, यह बात सत्य है । 


(४) प्रदनसाला 


६ अवअ-सुनो पृज्छक ! जो तुम चिन्तन करते हो सो कार्य कठिन है, जिससे तुम बात 
करते हो वह तुम्हारा शत्रु है, अपना काम सावधानीसे करो, सब छात्रु मित्र हो जावेंगे, तब 
काम सत्य ही सिद्ध होगा, सन्देह मत करो । 

७ अवज-सुनो पृचछक ! तुमको चिता बहुत है तू अकेला है, भार बहुत है, तुझ अकेलेहीस 
कार्य बन जावेगा, सब शोक छोड दे कल्याण होगा, पहिले तेरे संगी लोगोंने जो सलाह दी है 
उसे मनमें मत धर । 

८ अदअ-सुनो पृच्छक ! जो तू चिन्तन करता है सो कार्य समभाग है, तू अर्थछाभ 
चाहता है, शीघ्म ही कार्य सिद्ध होगा । 

९ अअव-जो तू मनसे चिन्तन करता है उस कार्यमें बहुत विलम्ब है, तू किसीकी शिक्षा 
पर विश्वास मत कर और अपनी रक्षा करता रह । 

१० अदद-सुनो पृच्छक ! जो चिंतन करता है उस चिन्तनका विलम्ब बहुत है, तेरी 

कुबुद्धि है मन ठिकाने नहीं है, इस कारणसे तेरा कार्य होना कठिन है, कार्य भला नहीं है । 

११ अदज-सुनो पृच्छक ! जो चिन्तन करता है सो रामकार्यके समान बनेगा, राममंत्र 
जप करता रहो, अपना मन दृढ करो, धीरजसे सफल होगा । 

१२ अजज-सुनो पृच्छक ! जो तू चिन्तन करता है सो कार्य सफल होवेगा, तुम कुबुद्धिको 
छोड दो, सद्बुद्धि धारण करो, ही प्रसन्नतासे काम बनेगा, अब तुम्हारे दिन भल आये हैं । 

१३ अवव-सुनो पृच्छक ! जिस कार्यके निमित्त पूछते हो वह काम सफल होगा, तुम्हारे 

दत्रु भला नहीं चाहते हैं, उनका विश्वास नहीं करना, शत्रुओंका ही बुरा होगा, तुम किसीका 
बुरा मत करो, परमेश्वर भला करेगा । 

१४ अअज-सुनो पृच्छक ! जिस कार्यके निमित्त पूछते हो वह कार्य कठिन है, जैसे 

असवार घोडेपर चढ कर भाग निकलता है, वैसा कार्य तुम्हारा है कुछ थोडासा सहजमें होगा । 

१५ अजअ-सुनो पृच्छक ! जो तू चिन्तन करता है सो सफल होगा । 

१६ अजव-सुनो पृच्छक ! जो तू चिन्तन करता है उसमें भगवान्‌ भंला करेंगे, तेरे मनका 
भ्रम दूर होगा, उद्यम तत्काल सिद्ध होगा । 

१७ ववव-सुनों पृष्छक ! तरा काये तत्काल सफल होगा, तुम इष्टदेवताकी पूजा करो । 

१८ ववअ-सुनो पृच्छक ! जो तू चिन्तन करता है सो कार्य तत्काल होगा, किसीका 

विश्वास नहीं करना, जो तेरे सामने वडाई करते हें, आरोग्यताका आशीर्वाद देते हैँ व पीछे 
शत्रुभाव रखते हैँ, उनका कहना कभी न मानना, चिन्ता मत करो, वांछित फल पाओगे । 


प्रदससाला (५) 


१९ ववज-सुनो पुच्छक ! जो तुम चिन्तन करते सो जाना चाहते हो, जानेसे अर्थछाभ 
प्राप्त होगा, कार्यकी चिन्ता मत करो । 

२० वदव-सुनो पृष्छक ! जो तुम चिन्तन करतें हो उस कार्यमें मन लगाकर उपाय 
करो तो वह कायें आनंदसे पूर्ण होवेगा और बहुत छाभ भी होगा । 

२१ वजव-सुनो पृच्छक ! जो तुम चिन्तन करते हो उससे तेरा मन बहुत चज्चल हो 
रहा है, मनको शान्त कर, चिता संदेह दूर होगा, कुछ धर्म कार्य करो । 

२२ ववद-सुनो पृछक ! जो तू चितन करता हें उससे बन्धुओंमें प्रीति होगी । 

२३ वदद-सुनो पृच्छक । जो तू चिन्तन करता है उसको परमेह्वर पूरा करेगा, तेरे बंचु - 
भित्र भला नहीं चाहते हें भगवान्‌का स्मरण करतोें रहो । 

२४ वजद-सुनो पृच्छक । जो तुम चितन करते हो वह अथंका है, धन प्राप्त होगा 
कुछ अल्पकष्ट होगा, अन्‍्तमें परमेश्वर भला करेगा । 

२५ वदज-सुनो पृच्छक । जो तुम चितन करते हो उस कार्यका कुछ अंश सिद्ध होगा 
सुख आनन्द बहुत प्राप्त होगा, चिन्ता मत करो । 

२६ वजअ-सुनो प्च्छक ! जो तुम चिन्तन करते हो सो कार्य कठिन है, उसका उद्यम 
मत करो, करनेसे नहीं होगा । 

२७ वअव-सुनो पृच्छक ! तुम्हारे कार्यका एक शत्रु है, वह बुरा चाहता रहता हैं, किन्तु 
वह शत्रु आप दूर होजायगा, यह कार्य पांच पंचोंसे मिलकर सिद्ध होगा, 

२८ वदअ-सुनो पृच्छक ! जो तुम चिंतन करते हो उस कार्यके बहुत शत्रु हैँ, किसीका 
विश्वास नहीं करना, कार्य अधिकतासे सिद्ध नहीं होगा और जो तू इस कार्यमें हठ करेगा तो 
कष्ट प्राप्त होगा । 

२९ अवज-सुनो पुच्छक ! यह कार्य बहुत कप्टका है, लाभदायी थोडा है जेसे लोहेकी 
नावसे समुद्र तरा चाहे वैसा तेरा कार्य है इसका यत्न मत करो सिद्ध नहीं होगा । 

३० वअअ-सुनो पृच्छक ! तेरे कार्यमें विलम्ब है समय पाकर होगा , जेसे जलकी मछली 
जल विना पलमात्रमें हाथ आजाती है और जल विना मर जाती है वेस ही यह काय्ये आग्रह और 
यत्नसे हाथ आवेगा, परन्तु नाश तत्काल हो जायगा इससे यत्न क्‍यों करते हो ? 

३१ वअद-सुनो पृच्छक ! जो तुम चिन्तन करते हो सो कार्य बहुत शीघ्य सिद्ध होवेगा, 
चित्तको दृढ करो, मनमाना सर करना छोड दो, और कार्यका विचार करो वह सफल होगा, 
चिता मत करो । 


(६) प्रहनमाला 


३२ वजज-सुनो पृच्छक ! जो तू चितन करता दै वह तुरंत सिद्ध होगा, परमेश्वरकी 
कृपासे अर्थछाभ भी होगा इसकी शीघ्यता करो । 


३३ ददद-सुनों पृष्छक ! इस कार्यका उद्यम मत करो, क्‍योंकि यह भाई बन्धु मित्र 
कुटुम्बियोंके बलसे सफल होगा, अकेलेकी बात नहीं है इससे मिलकर करो । 


३४ दजद-सुनो पृच्छक ! जो तू चिंतन करता है सो जाना चाहता है, इसका उद्यम 
करनेसे अर्थलाभ होगा, इससे तत्काल करो । 


३५ ददज-सुनो पृच्छक ! जो तू चितन करता है सो कार्य कठिन है, इसे छोड दे, 
अन्य सब सिद्ध होंगे । 

३६ ददअ-सुनो पृच्छक ! जो तू कार्य चितन करता है सो कार्य दूर है, किन्तु कार्ये 
भाग्यसे सन्‍्तोषसे सिद्ध होगा । 

३७ दजअ-सुनो पृच्छक ! जो तू कार्य चिन्तन करता है उसके बहुत शत्रु हें, तुम्हारा 
बुरा चाहते हें उनके भरोसे पर कार्य मत करो, क्षेमपूर्वक सन्‍्तोषकारक काम सिद्ध होगा । 

२३८ दअअ-सुनो पृच्छक ! जो तुम चिन्तन करते हो वह कार्य सफल होगा । अब तुम्हारा 

* भाग्य उदय होगा, कुछ पुण्य करते रहो, शीघ्य ही पुत्र लक्ष्मी यश मिलेगा, कुशलरूताके साथ 

प्रसन्नता रहेंगी । 


३९ दवद-सुनो पृच्छक ! जो तुम चिन्तन करते हो वह कार्य दुष्टभाव है, इस कार्यसे 
कुछ प्राप्त तो होगा, परन्तु तुम अपने भाई बन्धुओंके अनुकूल चलो विरोध करना छोड दो, 
कार्य सफल होगा । 

४० दअद-सुनो पृच्छक ! तुम मनका किया चाहते हो इस कारणसे कर्मके ऊपर ध्यान 
घरो तुमको आनंद प्राप्त होगा । 

४१ ददव-सुनो पृच्छक ! इस कार्येके होनकी आशा बहुत है, पर तेरे दात्रु तेरा भला 
नहीं चाहते हें, उनका विश्वास नहीं करना सफल होगा । 

४२ दजव-सुनो पृच्छक ! जो तू चिन्तन करता है उसे छोड़कर अन्य कार्यका उद्यम करो, 
सिद्ध होगा । 

४३ दवज--सुनो पृचछक ! जो तुम चिन्तन करते हो उससे अर्थलाभ होगा, पुत्र, धन, यश 
अधिक प्राप्त होगा, कामना पूर्ण होगी । 


४४ दअज-सुनो पृच्छक ! यदि तुम उद्यम किया चाहते हो तो योग्य कार्यका चिन्तन 
करो, तुम्हारे मनुष्य मनके शुद्ध नहीं हें, इस कामका तुच्छ फल होगा । 


ब्रदमाला (७) 


४५ दवअ-सुनो पृच्छक ! तेरे उचद्चयमके दिन हें, तेरा कार्य सिद्ध होगा, कुछ पुण्य धर्म 
करते रहो । 

४६ दअव-सुनो पृच्छक ! तुम्हारे लिये एक वस्तु मिलगी, धैर्य करो, पुण्यसें सब कार्य 
सिद्ध होगा, चिन्ता मत करो । 

४७ दवव-सुनो पृच्छक ! तेरे तो क्षेत्रपाछ॒का उपाय है, उसीकी पूजा करो, अन्तमें कार्यकी 
सिद्धि होगी । 

४८ दजज-सुनो पृच्छक ! जो तू चिंतन करता है सो कार्य भला नहीं, इसको छोड अन्य 
करो, पुण्य जप करो, सब कार्यकी सिद्धि होगी । 

४९ जजज-सुनो पृच्छक ! सर्व सिद्धि होवेगी, जेसे द्वितीयाके चन्द्रमाकी कला, दिन दिन 
बढ़ती है इसीप्रकार तेरा काम दिन दिन सिद्ध होगा । 

५० जजद-सुनो पृच्छक ! तुम इष्टदेवताका स्मरण किया करो, मनकी कामना सिद्ध 
होगी, सर्वे जनकी रक्षा होगी । 

५१ जदद-सुनो पृजछक ! तेरे कामका एक छात्रु है, उसे बहुत बली समझना, विद्वास नहीं 
करना, दिन पाक कार्य सफल होगा । 

५२-जदव-सुनो पृच्छक ! जो तू चिन्तन करता है सो कार्य सहजमें सफल होगा, परन्तु 
इष्टदेवताकी पूजा करो । 

५३ जवद-सुनो पृच्छक ! जो तू चितन करता है वह कार्य कठिन है, तुम्हारे मित्र कपटी 
हैं, उनका कहना न मानना, अपने भाई मित्रोंको देखते रहना, तब कार्य सफल होगा । 

५४ जजव-सुनो पृज्छक ! जो तू चिन्तन करता है उस कामनाको परमेश्वर भला 
करेगा, तेरे बुरे दिन गये, भलेदिन आये हैं । 

५५ जदज-सुनो पृज्छक ! इस कारक करनेसे तुमको सिद्धि होगी, किन्तु कुछ 
होम और जप करो | 

५६ जअद-सुनो पृचज्छक ! तुम और की आशा करते हो आशा भगवान्‌की करनी चाहिये, 
उद्यम करनेसे कार्य सिद्ध होगा, चिन्ता मत करो । 

५७ जवज-सुनो पृच्छक ! तेरा कार्य तत्काल होगा परन्तु तुम धेयें करो, धैय करनेसे 
सुख मिलेगा । 

५८-सुनो पृच्छक ! तेरे मनमें बडा काम है, जिस कार्यका उद्यम करते हो उसमें बहुत 
श्रम होगा, इसे छोड और काम करो, भला होगा । 

५९ जजअ-सुनो पृछक ! तुम अर्थ चिन्तन करते हो, उसका फल तुम शीक्ष 
ही पाओगे, पहिले तो तुमने अनेक उद्यम किये थे परन्तु अब जो उद्यम करोगे तो सब कार्य 
सिद्ध होंगे । 


(८) 


६० जदअ-सुनो पृष्छक ! जो तुम चिन्तन करते हो सो कार्य विषरूप है, आगमको 
चाहते हो तो इष्टदेवताकी पूजा करो, कार्ये सफल होगा । 

६१ जवव-सुनो पृःछक ! यह. कार्य भला नहीं, दीपकके समान है, जबतक तेल रहता 
है तबतक जलता है और जो वनका प्रचण्ड पवन रूग जाय तो बुझ जाता है इसीप्रकार तेरा 
काय है, विश्वास किसीका मत करना, उद्यम करते रहना, कार्य सफल होगा । 

६२ जअज-सुनो पृच्छक ! यह कार्य तेरा कठिन है विना कष्टके न होगा, तेरे शत्रु कार्यको 
बिगाड़ते हें उनका विश्वास न करना, अन्तमें भला होगा । 

६३ जवअ-सुनो पृ"छक ! जो तुम चिन्तन करते हो उसका घडीमें बनाव और घडीमें 
बिगाड पडता है, कार्यको हुआ हुआ कहते हो परन्तु होता नहीं कुछ, प्रयोग विना यह काम 
सिद्ध न होगा, इसीसे कुछ गायत्रीजप, होम, स्तोत्र पाठ करो तब इसक्री सिद्धि होगी । 

६४ जअअ-सुनो पृच्छक ! यह काये कठिन है । 


भरनमाला 
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